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मार्ट मे श्रालस्य ततथा प्रमाद्‌ कर स्यान केसे मिला) ईश्रश्रोर 
धर्मं कै नाम पर धोखा करसे चला तथा द के ठेकेदारो ॐ निथुक्ति वैते दु, 
शरीर फिर इन ठेत्रेदारों ने जनता लगत कौ कित प्रकार धोचे म॑ राहत हुए 
ध्रौर्‌ इनके द्वारा नाना प्रकार के द्रव्य सम्बन्धी मोय मोगते हूए श्रपना श्रथे 
सिद्ध किया] सौ सच चाति रष्रतथा मनुष्य समाजकें दिताय वदृतदी खरल 
मापामे लिन कर वर्सन क्िवागवाहै। युवर्काका क्तेष्यदैकफिवे दन 
विद्वन्तो पर विचार करते दृ श्रविच्याका नाश क विद्या का प्रचार कर्‌ 
तक्रिदेश तथाखमाज सेजेोदै्वर श्रौर धम के नाम पर धोयावाजी चल 
रदी &, वद स्दाकेल्िये नाशको प्रप्त दये रत्ने प्रवेश कर चवे। 
छी मे समानतया रष्क मल्ला दो सकती ६। 
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नसः विर्वम्भराय नगदीश्वराय ! 


प्रस्तावना 


नन्व ^~ 


मेया दश पुस्तक को लिखते का श्रभिप्राय यद नर्दी खपमना चाये 
किरम क्री जति विरोपकी निन्दाया स्नुति केर रहाट, मभ सौ केवल 
घनता लगत कौ पलयाऽख्रलका निशंष कथने दए सचेत कर देना; किं 
प्राजनो मानव-षमाल्मे दर्वर छरीर धमं करे नाम पर घोनी) नीचता 
तथा धृष्टता दिखाई देरी है चद केवल श्रपनी स्वराय परता, इन्द्रिय ल्पता 
तथा नाना प्रकार के वेयविक पदार्था को श्रावर्यकता से श्रयिक संग्रह करकैः 
सारि भोर्गोको भोगने के करारणद्दी टे) वृधि प्रा दस कट्ुपरित कामना 
को दया कर खाधारणु जीवन व्यतीत कर जनता जगती सवाम टद्‌ संलन्न 
हो जवेती यदी दर्वर श्रीर्‌ धर्ष की सेवा कला घकती ६। स्वाथेस्ता 
वेतेतो संसार मेङ महापुर्पो कोयो कर्‌ प्रायः समौ प्ररि स्व- 
माविक्र द्रा करती ई; विन्त दखकी कुद ्रव्रवि चियि। न्मे जीर श्रौ 
सवर नीरव दख भावनारमे प्रणी मात्र की मलाई निदित दै, किन्तु दीक 
स्थान पर म जीडें त्री खव मर जवि यद्‌ मावना नीचता प्रर श्रन्य 
सभी प्राशियों की घत्कर दं] चश्रतः मनुष्य मात्र काकर्तव्यहैकिसंचारमे ` 
नोषछं मी कवा नवे, उस्म पने स्वा्थंके साथर दृष्येकेद्िषर भी 
 श्रवश्व ध्यान देना चादिये । 


( चख ) 


ब्रह्मण का जीवन केवल संसारिक भोग भोगे के ल्लियेनर्दीषरैः 
यदि वहभी नाना प्रकारके बाग बगीचे, मलल मदलायत घना कर उनर्मे 
संसारिक श्नेकों प्रकार की मोग छामग्नि्ों कौ एकचित्त कर लषति तथा 
करोडपति कलने में दी श्रानन्द सातो पिर उसमे श्रीर्‌ संघार केन्य 
प्राशियो मे श्रन्तरदी क्थादोगा? एेसी स्थिति य “मृदेव तया श्रह्म वाक्यं 
जनादन कादावा केसे निसेगा। क्योकि प्रावश्यक्तता से श्रयिकृ संग्र 
तथा लखपति व कयेदडपति वनना तो छरन्याय तथा श्रव्याचार्‌ पर दही श्रवल- 
म्नित है । श्रन्यायी तथा ग्रव्याचारी मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण कैसे कहलायगा, शरीर 
वह्‌ जनता जगत को उन्नतिके मागपरलते जाने वाला सव्यवक्तावन कर 
सयोपदेश भी केसे करेगा ? च्रौर जव जनता उसके श्राचरणो को देखेगी कि 
यह तो हमसे भी गया बीता दुराचारी, दुराग्रह तया दुरात्मा ३ तो पिर 


उखको दर्वर प्रर ध्म का ठेकेदार केसे केशी | उसको तो पालएडी, 
द्मनिष्टकारी तथा घोर नास्तिक हीक्हा लायगा। शोर ब्रह्मण कौन ई? 
इखकी परीक्ला दोना मी कठिन हो जावेगा । श्राज संहार मे शुद्ध बहणे की 
पटिचान क्यों नदींहोती? इसका कारण यदरैकि श्राज संर यें दीन 
चार करोड़ मनुष्य ब्राह्मण कामूटा दावा लियेव्रेठे रह, श्रौर जनता लगत 
की परिश्रम युक्त कमाई को दान पुष्पके स्पमें हडप करके श्रपते संसारिक 
नानां प्रकार के विष्रयमोगो मेंत्ल्लीन होरे श्रर्‌ श्रपनी कामनाश्रो की 
पूति निमित्त श्नेरको प्रकार के प्रपञ्च युक्त मायावी जाल फेला कर भोली लनता 
को फसा कर्‌ छ्पना उल्लू सीधा करने मे हृद्‌ संलग्न रै । श्रज ेखी स्थिति 
मे बराह्मण किसको कदा जाय इसका निणेय जो वास्तविक मेँ ब्राह्मण होगे, वे द 
यथाथ मे कर सक्रेगे। 


{ भ ) 


ग्राव एक ब्राह्मण दै, वह सेय्जी का मोजन वनाता ई; प्याऊ पर 
पानी पिलाता दै, वचो को लिल्लाता दै, उन्करे कपडे धोतादैः श्रौर कीक 
यहं जीमते का तथा दान दक्िखा लेने का काम प्दरताहै सो वदां जाकर लीर 
पूरी खाने को तथा दान दकि लेने को भी तेच्यार रहता है ¡ इसके श्ति- 
रिक्त एक श्रौर दृसरे प्रकर का ब्राह्मण्‌ दै वद्‌ मन्दिर कावद मास पुजारी दैः 
दान धर्मक नामपर तथा चटावाके रूपमे दजरों सुपवा जनता से वदन 
करता दै, उन ्पर्योसे श्रपने रटने क लिये मदल वनाता है, वैपयिक 
पदार्था को संग्रह करता है, स्पया काश्यक बनाता है; उको व्राज पर 
चलात। ई श्रौर नाना प्रक्र क युोपभोग करता चौ प्रकारका एक 
छीर ब्राह्मण ई वद्‌ कृषि करता दै, पशु पालता ६, केन देन क कायं मे भी 
ट्ट संलग्न है, श्रीर्‌ जव दान दक्चिणा तथा माल उढनि का समय प्रता दै, 
तो दून दक्षिण तथा माल उदरनि को भौ तेव्यार्‌ रदतादईै। पंचं, एक 
रदवो, किजो गगा यमुना का ठेकेद्‌र वन नारो स्पया उसक्रे नाम पर 
दान पुरय ले विपय मोग म रत रता है जनता सम्बन्धी को$ सेवा कामं नही 
करतः | दछुटे प्रक्नरक्रा ब्राह्मण है वह ईश्वर के नाम पर्‌ जनता को धोखा 
देकर दज सपया कमाता दै । श्रौर्‌ संसारिकि विप्रय भोगों मे लगाता ₹। 
सर्तवे प्रकार का व्राह्मण है, वद नौकरी श्रादिके द्रवाय तथा व्यौपारश्रौर 
कृपन दवाय दनाय लालों शया श्रपने प्रपां ते कमाता ६, पद मदलायत 
चनाता दै) श्रपने स्वरी पुत्रं षित उखका सुख भोगता ई} ग्‌ धन्धोंसे 
द्मवकराश पाकर समाजसे श्रवकाश पाकर समाचसेवाकातथा रष्टर्की सेवा 
. काभी भाव रवतादै, श्रौर सेवाकाकायै करता ईश्वर की भक्ति 


क्तादै। वद्‌ दान केनानपर ्रपने लिये किसीसे एकयपैसा भी 
ग्रहण नदीं क्ता ई किन्तु समय पठने पर श्रपनौ कमह मे से शतिः श्रनुषार 


( धं ) 


दान कसता रै! श्रायवे प्रकार क बादाण्‌ है वद्‌ किसी फो घोख। नदी देता; 
श्रपने श्राप जो कुद नाधास प्राप्त दयो नावे उसी मँ संतोप मानता है, चिना 
किसी स्वाथ के जनता तथा यष्टर्‌ कीसेवा करता है, संखारिकं भोगो से दर 
रता है! श्रावश्यकता से श्रयिक श्रपने पा कुदं संग्रह नीं स्वस ई । 
बराह्मण कोजोकुद्धं गुण शास्दर्मे वशंनक्धियि हुं उन समौ पर पृरद्रधिर 
रखता है। 

इस श्राटवें नम्बर वाते ब्राह्ण कोतो दरी शरोर से इ 
नदीं क्टना है, हतो शुद्ध व्रण दै । छरीर नता गत को सदा 
वन्दनीय तथा सेवा क्रसने योग्य है} सातवे नम्नरके प्राह्ण दोभी द्म 
बुर नदी कदत, वयो कि.यह भी किसी दोरश्वर श्रौर धम के नाम पर 
घोखा नदीं देते, श्रपने पुरषाथं पर सदा श्रार्ट्‌ ई, छर यथा शक्ति 
दान द्तिणा देने म तथा राष्ट ब समाज की सेवामेंसंल्न है । श्रत; फेस 
व्यक्ति जो व्राह्मण ई उनसे भी दमाय कु कटना नं &, श्नोर न दमाय 
कोई विरोध दहै । नम्बर श्सेश्ररद्ुः तकं के लो व्राह्ल॒ ई, उनको 
नतो हम ब्राह्मण मानते ई, शौर न उनके लिये हमारे हृदय मेँ स्थान है! 
व्यो फिजोश्रादमी ईश्वर रौर धम के नाम पर धोा देकर श्रपना माल 
उद्धाना चाहते है, वेनतो करद्‌ रै, श्रौरन मचष्व ई, किन्त लनता 
जनादन को घोखा देने बलि क्र शतु तथा रक्तब दै! दान पुणखकरा | 
भो पेखा दरो के नाम पर्‌ श्राता है; उको नेकनीयती से उन्दी के 
निमित्त खये कर देना बुद्धिमान का काम है, श्रौर जनता भी उसको 
उन्दी के उत्तरदायित्व पर इसीलिये देती है, कि वे उस वैसे को जनता 
भगत की सेवा मे तथा साथेक्‌ परोपकार सुमबन्धी कार्यो मे लग्रे, किन्तु 


( = 


ये लोग उखपेसेका दुरपवयोग कर र्दे है, रौर च्रपने भोगो दी 
तल्लीन ई! श्रतः य्‌ पुस्तक दमने णेसे दी मन्यो के उपकाराधं 
लिखी ३; श्रौर रेस प्राणियों तते मास सानुरोध पूरक कहना दै क्रिवे 
श्रपना चच निर्पास्‌ कट्‌ पनी श्रव्श्यकता्श्र को नो सीमा से कदी 
ग्रधिक वदा ली गह ई उनको कमी करते दृए मोगा की श्रलन्तं लिष्डा 
कोदुर कर, श्रीर्‌ श्रपने कोउ संस्था का कि चिका उत्तरदायित्व 
लनतानेदमारे दाथ सौपा तथानोर द्रव्य सम्बन्धी खामन्रियां दमारे 
प्राचीन की है; उस सव परस्वार्मपने का श्रधिकार न रखते हए सेवक 
माव से श्रपनी सेवा की पूर्ति करं) शरीर उसको यथोचित अनता जनादेन 
कीसेवामें सार्थक खस्चवकरं। दखीमे श्रापकी मलाई है । यदि 
श्राप नेरी षष वातत प्रध्याननदेगेष्रौर ष्ठी प्रकार मनमाने श्रस्याचार 
करते र्देगे तो एक दिवस निश्चय श्रवेगा, कि जव जनता लगत श्रापसे 
कट्टर वितेध करेगी, शरीर श्रापके दर्थो से सारी संस्थश्रौ को तथा 
प्रधिकासे को छीन कर श्रपने दाथ लेगी; श्रौर श्रापको वैकार समभ 
कर सटी कागनकी तरद स्दीखनेकीयोकरीर्य फक देगी | उख समय 
श्रापको कष्ट मी श्रधिक दोगा; च्रौर ्रापको शरपना यट श्रपमान मर्ण 
से भी श्रधिक दुखदाई द्येजायगा । 


यदि श्रापको खंखछरिकसुल तथा भो्ोसे दी ्रपिक प्रेम छ, 

श्रथव्रा लपि व करोड्पति वनने कदी कामना है तो पंखारी श्रन्य 
£ ससे ५९ धि [ 

वग जसे २ श्रनेको प्रकारके कार्यां को संप॑ट्न करते हुए दन्यो तथा 

लाखों ख्या कमार्देदह; श्रौर्‌ श्रपनी सख्ेच्छा से भोग भोग रदे ई, 

छर को मनुप्य उनके कर्यो मै बाधा नटी परु सक्ता; दषी प्रकार 


( घ्रे ) 


श्राप लोग भी किरी सखे स्च्चे का्याकेकले मे द्द्‌ संलग्न दो कदो, 
उससे लासो करोद्ां स्पया कमारो, साना प्रकार के भोम भोगे, तथा 
स्वेच्छा सेजेो कुहु करना चादरतेष्धो) हण बद्धुं क्यो, तम फो शौन 
योक सकेगा, किन्तु श्राप यदिन करके जनता जतं की पलमाधथिक 
स्ति को सुखोपमोग सामप्रियों म लचं करफे उचक्ना दुर्गो करोगे; 
तोयाद्‌ स्खो ! जनता ठम्दाय शीप्रतिशीत्र दी व्रिरोध क्रे रीर 
तुम््रा बदिष्र करदेगी। क्योकि इख सम्‌ बुद्धिमान पुप्प त्री 
चालाकियों को, स्वराथैपरता को तथारश्वर्‌ श्रीर्‌ धमे कै नाम प्र्‌ जो 
धोखा देरहेदहो, उस धोलादेने को ग्रच्छी तरहजान श्ये | जिसको 
वे लोग कदापि स्वीकार न करेगे, किन्त त्री युष मन्व्रयाग्रो खो 
तथा घोलादेतेके गूढ रस्यं कौ मली भांति ठता करे मोली जनता 
को सचेत कर देगे, श्रौर फिर ठ्छारो यद इश्वर श्रौर धमं की मिथ्वा 
ठे>ेदारी धूलि मँ मिलकर रखातल को चली जवेगी । 


गरणा रै किजो शुद्ध ब्रहण दमने, वे मेतै इ€ यति पर्‌ ध्यान 
देये, च्रौर मिष्या नाम धारी ब्राह्मण किजो ईश्वर श्रीर्‌ धमं के नाम प्र 
धोखा देकर श्राजीविंका कमा रहे ६, ओरौर ईश्वरः घ्म तथा ब्रह्मणो ऊ 
नाम को चदनाम कररहदे ईः रसे नाम मत्र ब्राह्मण चनने वालों का 
कट्टर विरोध करेगे; श्रौर सही माग नो ब्राह्मणौ को श्रनुकरणीय ६ उसका 
पालन करणवेगे | इतना क्रते परममी यदिये लोग दुदु ध्यान न देगे 
तो फिर इनको ब्राह्मण पद से सदा केलिये वहिण्करत कर दमे) 


जनता जगत से मेर यह श्रपील दैकिवेरेसी धोखा देने वाली 
संस्थाश्नोकोजो धम रौर ईश्वर की श्राह मे शिकार सखेल्ल रदी है, नाना 


{ दं ) 

प्रकार के उत्तमोत्तम पदार्था के संग्रह कर मोग भोगरदे ई, उनको कदापि 
दानन देना चादि, क्न्ुखो संस्थाय देशच्नौर रष्र की सेवा म दृद 
संलग्न ६, श्रीर्‌ जिनके कार्यो से जनताया र्रर का दित प्रत्य्े' चिद्ध 
होतादे) र्खीक्षस्याश्रों को श्रव्यं देना च्य । श्राज देश मं 
मृखंता श्रधिक वद ग दै, लियो की शिता का भी श्रमी यथोचित 
प्रतन्ध नहीदं) ग्रान श्रापको सारतमं १०० मं २५ श्रादमी खन्तुर 
कठिनता से मिर्तगे, शओरोर्यदी कारणदैकिदसदेश मेँ ईश्वर धर्म के 
नाम पर पोप लीला चलती रदी; प्रौर इसके ठेकेद्‌र लोग जगत मे इन 
दोनों के नाम पर चरनेको मायावी मिध्ा विद्धान्तों की -रचना केर के लनता 
जगत वो धोखा देते रदे । शतः श्राज श्रापको ्रावश्यकता टै स्थान र 
प्र चिन्ता मन्दिर तथा स्वास्य मन्दिर वोलने कौ ¡ इनके खुलने मे 
७५. प्रतिं शत्‌ मनुष्य साक्षर दो जविगे । लव्र देश मं साक्तरता वट जावेगी 
तव यह्‌ ईश्वर श्रम्‌ धमे के नाम्‌ पर्‌ चलने ब्रली पोप लीला मी वदी 

समाप्तो जवेगी| क्यों क्रि प ]0चणड्निजा {0 प्ं868 10 8 
87008016 ०0078066 त्र्थात्‌ः-- मिथ्या मावना तथा मिथ्या 
विश्वास श्रविदया स्प केत मै पनपते रहते ६। इस प्रकार “नरे बाच 
प्रीर न वने वसुस" ग्र्थात्‌ः--नश्रवि्यादीर्देगीश्रौर न देश म पोष 
लीलादीरदेगी। त्रौर.देश की भलाई दोयी। 


म इस वातकौ जानता दकि सेरी इस पुष्तक को पटु कर 
स्तर तथा विद्वान पाठक दये को प्रात हने; श्रौर ईश्वर तथा धर्मं के 
नाम पर्‌ घोखा देने चलति नाम मात्र उ व्राह्मण लोग इस पुस्तक को पृ 
कर गरपने स्वाथे दानि दोप को देल कर रपे मन मे चेद्‌ प्रगट केने, 


( ध ) 

छरीर मेरी ये सय वति उनको सूह की मति चुमती प्रतीत द॑गी। भिन्त 
याद स्वो! जसे कौ डाक्टर किसीरेगीके फोडेको देख कर दया से 
व्याकुल हो श्रपने कठिन शखर द्वारा चीर फाड़ दाता है; वद्‌ रोगी के 
चिल्लाने तथा रोने पर ध्यान नही देता] दरखी प्रकार मने इन नाम 
मात्र व्रह्मा के श्रदृघ्ार रूपी फोडे को जनता जनादन की सेवा हिताथं 
श्रपनी लेखनी रूपी शसते फोन कीचे्ाषरीषटै। शस मिथ्या श्रदद्कार 
रूपी फोडे के नाशदहोजनैपर येदील्लोग विष्ुदध व्रह् वर्नकर्‌ जनता 
जनादन की तथा श्रपने रार की सच्ची सेवा कर सकते ई । 


श्रव विशेष क्या लिखू | सुमकोनकिशीसेरग रहै न द्वेप। 
किन्तु सच्ची चतितो देश तथा रट निमा दितमें करना टौ पड़त्ता ई, 
प्रन्यथा मेरी तो इच्छा यदी रहती है किः- 


"ष्देश का मला टो, (पवश्व का कल्याण सोः 
"पय्मविद्याका नाश दो, धविद्या काप्रकाश होः" 
यह्‌ मेरी सुहृद्‌ मावना है । 
ध (8 १६ 
सव॒ दितच्छुकः 


स्वामी नरायण बी,ष 
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२. ईइश्यर के माम एर धोखा 


दशर यद एक त्रश्च लनक विधय ६; समस्त चगत्त दश्वस्वादी 
६1! श्रखिल्ल मनुष्य जातिं ई्वरकानाम क्सीन किष्ठी वदने वौप्रित 
रोष्टा] चमप्त जन उपक्र नाम को नानते ईः किन्तु ग्रास््चर्यं की बति 
तोयद करि उसकी सुस्त को कोई भी नदी पटिचानता श्रीर्‌ इसी कार्ण को 
लेकर संशछार्‌ मरमं दस्वर दे स्वर्परके व्रिप्रयमं करोद्धां कल्यनायं प्रचलित 
दोष्धीषह। कोद कदा ६; किईश्वर्‌ निराकार दहै; कोई कता द खकार 
द, कोर निराकार तथा साकार दीर्नाको विद्ध करता ई; कोद कदता ६ कि 
न निरयकार्‌ दैश्रारन खकार ६, दोनों ते वरिलन्तण ई) श्रौर हन्दीकी 
कलयना्रा के कारण दरर्वर के नाम पर कद प्रकार के वाद्‌ खड़े कर लिये ६) 
कोद श्रद्रैतवादी, को द्रेतकदो, कोद दतश्रद्रेत वादी, कोई विरि 
प्रितवादी, श्रौ केर तरेतवरादी इत्यादि. कटने का श्रभिप्राय यह्‌ ई कि 
रृष्टिकेश्रादिसै लैकर्‌ ग्राज तक ईश्वरके नाम परन्यारी र्‌ क्पनायंकी 
णाकर वदे २ वाद्‌ विवाद स्थी शस्ववडेक्रियि कयि गये टै; श्रौर श्रपने 


( २ ) 

छ्मपने मत को सिद्ध करते हए श्रनेकको प्रकार के मत मतान्तर खड़े कर लिये 
ह। श्रौर ईश्वर तथा धर्पके नाम प्र्‌ जनताको धोखा देते हुए श्रपने २ 
संसारिक कार्यो की सिद्धि करने म द्द संलग्न होरे] श्रौर खवसे बडे 
मक्ञे की बात तो इन ईश्वरवादियों में यह पई नात्तीदैकियेलोगश्रपनेर 
कल्पना किये हुए ईश्वर को सचा श्रो दूसरों की कल्पना क्ि हए ईश्वर को 
मिथ्या कहने मे तनिक भी संकोच नदीं करते । शरोर जवर इन इईश्वरवादियो 
से पूछा जावे किः क्या तुमने ईश्वरकोदेखादहै१ तो इखके उत्तरमें 
यही कह कर लोगों को श्रद्धा दिलाते दकि श्रुक षिते देखा, श्रमुक 
महासा ने देखा, श्रसुक भक्त के घर पर श्राकर मगवानने मोजन किया, 
च्रमुक भक्त के छुष्पर की छन इुवाई; ग्रमु भक्त के यहां जाकर नापित 
(नाई) का काम किया) श्रषुक मक्त के यहां जाकर सूतक पुत्र को जिल्ला दिया; 
श्रमुक भक्त के यहां जाकर मात भरा इत्यादि २ वाते बतलति हूए लोगों को 
श्रद्धा दिल्ाते श्रारहे ह। किन्तु कोई ग्रादमी दवे से यह नीं कता किं 
मैने ईश्वर को ,प्रयच्त देखा रै । श्रोरफिर सूपोके विषयमे भौ भिन्न र 
बातें बतला कर लोगो को धोखा दे रहे दं) कोई कता है हमारे भगवान ४ 
भुजा वले है, कोड कहते है करि आठ भुजा वाले है, कोई २० युजा स्वीक।र 
क्रते है, इसी प्रकार युख श्रादिकी भी न्यारी २ कल्पनायेकी जारही ई, 
को$ श्रप॑ने भगवान को चार सुख वाला, को$ श्राठ सुख, को$ १६ मुख च्नौर 
कोई '२ दनार सुख वाला कहते है । कहने का अभिप्राय यह्‌ हैकिंये लोम 
कल्पित मावनाश्रों के द्वारां श्रषनेन्यारे २ ईश्वरश्रोरन्यारे २ स्पो को 
वतलाने मँ तनिक मी संकोच नदीं करते । इन मिन्न २ मतादियो की इश्वर 
छरौर धमं विषय भिन्न २ कल्पनां का जनता जगत पर यह परिणाम हरा, 
कि रुंसार मे पट का इतत बोया गया, मानव जति का विश्च प्रेम नाश हुश्रा, 
श्रपनी २ दुफड़ी श्रौर श्रपना २ राग वाली कदावत चरितां होने लगी, ईश्वर 
शरोर धमं के नाम पर लोग धोखा देकर श्रपना २ पेट पालने लगे, ईश्वर के 
नाम पर गल्ली २ सें मन्दिर श्रौर देवालय स्थापित होने लगे शरोर उने नाना 

परार की भोग विलास तथा बेषयिक सामग्रियां लाला कर एकत्रित की जाने 


' { ६ ) 


लमी, श्चावश्यकता से ्रधिक दान तथा भैर्मोकी सव्यवस्यादय जानेके 
कास्ण॒ ईश्वर के नाम पर ठेकेदारी शु दई । नदिरयो के नाम १२ पवर्तो क 
नाम पर तीर्थो के नाम पर, देवालर्यो के नाम पर तथा स्वम नरक के नाम 
पर भिन्रर पार्ियौके लोप ठेकरेदार नियुक्त दो गये) शौर इन खठके नाम 
प्र जनता जगत मँ इतने चै लगाये गये कि जिनको ' चकति २ मनुष्यं म्‌ 
भी फ्योन जवि किन्तु इनके चेक कीपूर्विकिखी मीत्तरट्‌ से नदीं दे खकती। 


त प्रकार जव दन ईष्वर च्रौर धमं के ठेकेदार्ये को श्रावश्यकता 
से श्रधिक्‌ धन तथा श्रावश्यकता से च्रधिक मोग विला की खापप्नियां प्राप्त 
देने लगी तव श्रालघ् गौर प्रमाद को स्थान मिला दौर विच्ाके स्थान 
पर श्रधिद्या की उपाठना चालू की गद, दैश्वर श्चौर धमं केवल पेट पलने 
केः पाधन वना लवे गये, पटना लिखना चन्द्‌ किया ग्या} च्स्वरीशुद्रोन 
घीयतापित्ति" श्र्थात्‌ स्त्री तथा शुद्र को पटना ठीक नहींहै। इसप्रकार 
की श्रुति्यां प्रचलित कर स्वीशद्रोकोन प्दनेदेनेकी श्रनयधिकार चेष्टं 
की जने लगी 1 इष प्रकार श्रष्ली ईश्वर तख तथा धर्मं तव नाश क्रिया 
गया श्रौर इन दौनों के स्थानों पर छतरिमता कं स्थान दिया यया, श्रर्थात्‌ इन 
दोनों के नाम पर्‌ केवल धोखा दी धोखा रह गया शौर उत्व, ईश्वर श्रौर धमं 
का नापलुप्तद्येगथा। श्च पाट्कोको स्पठीकरस्‌ करक त्रतलाया लाता ह 
किये टेकेद्‌र्‌ लोप जनता जगतत को किंस प्रकार शरीर किन २ वातो धोखा 
दे रदे हणो युनियेः-- श्रापको इनकी नो रुत्त मन्त्रा (8€०० ०१९) 
ई वह प्रत्यहीकर्ण करके वतनाद जाती ६। 


३. ज्योतिष पिदा के नाम पर धोखा 


उपोप क्तिनी सची व्ादैः यहक्दी सेद्धिपा नदह । 
मलुषव दतना श्रल्यन द कि इतना भी नदीं वला ख्कता किषंटे दोपे 


( ४ ) 


पश्चात्‌ क्यादोगा? श्रथवादाथदोद्यथके प्छ क्यारखादहै१ सो इश्व 
, विन्या के जानने वाले सूयं ष्ौर चन्द्र हम लोगों से कितनी दूर स्थित ई, उनके 
विषय मेँ लिख कर बतला देते किश्चमुक समयमे चन्द्र ग्रदण वा सथं 
ग्रहण होने वाला है तो ठीक उसी उमय चन्द्र अदृण श्रौर सू प्रण दोगा ] 
कारण इसका यह है कि इसमे गरित इतनी सची विद्रा ई कि जित्तके प्रताप 
सेये सुव ग्रहण ग्रादि की वाते टीक २ वतलादई जा सकती ई, शौर इस वात 
को हमारे देश के दी व्योत्तिषी जानते है, वात यह नदीं है, किन्तु इस गणित 
विन्या कै दिसाव से दूसरे देशो के व्योतिप्रियों तथा गरितो ने मी प्रत्यक कर 
रखा ै। शरोर सव कोई जानते ई) श्रव रदी फलित इत्यादि की वाति 
सो इस चिपयं मनतोटमारे देश के ज्योतिषी दी वथाथे जानतेरश्रौरन 
दूसरे देश क व्योतिषी ही जानते ह । क्योकि यह विपय गरितिकेसाथर्‌ 
मध्यात से सम्बन्ध रखता दै, श्रौर्रध्यासम (शरास विद्या) है श्रौर श्रासा 
का सम्बन्ध दैरश्वरके साथ है, शौर ईश्वर निकालदर्शी हैश्रौर मूतः 
भविष्यत्‌ तथा वतमान की व वातं जानता है | श्रतः व्योतिप्र मँ फलित 
विद्या के ेतलाने के लिये श्रास विद्या की भी श्रावश्यकता है | दूरे, इस 
विद्या के साथ साथ च्रायुरवेद्‌ विद्या का भी निकटस्थ सम्बन्धदहै) इ प्रकार 
तीनों विचयाश्रों का जानने वाला खन्चा स्योत्तिपी कला सकता है | श्रौर फलित 
का विष्रय मी उखीज्योतिपी से सम्बन्धित दो सकता है। जो इन तीन 
विदाश्रों को भली मांतति जानने बाला दो । श्र्थात्‌ च्योतिषी बनने के लिये 
श्रायुरवेद्‌ विद्या; योग विद्या तथा यणिति जिखमे रेखा गरित श्रौर बील गिति 
मी शामिल है, इन सव के जानने की परमाऽवश्यकता दै । श्राजकल हम 
देखते ई किं ध्यास विद्या तो केवल उपनिषद्‌ तथा गीतादि में चन्द्‌ पड़ी है) 
व्यवहारिके तथा सत्यता ल्प मेँ इखका कोई प्रयोग नदीं हो रहा है, श्रौर यदि 
दोर्दादरैतो वदी धोखा देनेके तासप्थसेदोरदाईै। यदी हल्ल योग विया 
काटै। जो मनुष्य दजैनों बचे पेद्‌ा करने की इच्छा रखने बाले तथा सारे 
, संसार की सम्पति मिल जाय तो भी बन्वुष्टन होने वाले, ठेखी वासना वले 
मनुष्यों से यद योग वियाकैते षिद्ध दो सकती दहै। योगग्रोरमोगर्मतो 


( ५ ) 


पथ्वरी श्राकाश काश्चन्तरदै। तोफिरये योगको चाहने बाले मनुष्य 
योय विद्या के श्रधिकारी केसे दो उक्ते ई। 


कटने का श्रमिप्राय यदहृरैकि स्थेत्तिप विद्या के साथ २ इससे 
सम्बन्ध रखने वाली योच विन्या तथा श्रध्यात्म विच्य दोनों की जानकारी दोना 
मी वहत श्रावश्यकीय ३ किन्तु श्राजक्लतो दम देखते किं इस स्योतिप 
विद्या वालींकीभी एक श्रलगद्ी जाति वन गद है, किं जिनको व्योततमी, 
भगडे श्रौर डाकीत नामत पुकारतेदै। येरात दिन भोले मनुष्य तथा 
भोली भाली छि्वो को षोलादैनेमंद्द्‌ संलगनदोष्टे द) प्रीर करद प्रकार 
से भूःठे खच्चे ग्रह गोचर वता २ कर जनता जगत क घोखा दे श्रपना उल्लू 
(स्वाथ) दद्ध कर रटे इसके श्रतिरिक्त जो व्योतिष विव्या के जानने 
वाले विद्वान व्योतिषी ह, उनको योद कर कुदं एसे मी ब्राह्मण ल्लोगहकि 
लो दोडा-चक्र छादि एक टो व्योत्िपि की पस्तवों को देख दाख कर च्योतिपा- 
चायं का मिथ्या पद्‌ लियेवरठे ई, इनकी करतरतो को तो प्ये मत} ये जि 
युक्ति तथा सदस के ताथ जनत्ता जगत को घोखादेरहेदैवदकिसीसेद्ुपा 
नही दै। इनकी करतर्तोकातथा वोखेवाजी का पता निम्नलिखित कविता 
हाय पटक को भली भति प्रगट दौ न्वेगा | जरा सुनियेः- 


यस उच्च कुलमें जन्मदीसेलाम दु देता नददीं। 
विद्रा चिना भूदेव मी होते तिस्छृत क्या नर्दी॥ 
जिनके चर्ण कीर कभी नर पति मुकुट पर धारते। 
ममवान भी खानन्द्‌ जिनके चरण उर पर धारते॥१॥ 


जो छैन पदं त्रैलोक्य सुख भी जानते वेकारये। 
पुरराज भी जिनके शछरमोघ श्रपि से ज्लाचार ये॥ 
वे श्राज व्राह्मण देवता द्द भीखमगे हो र्दे। 
खोकर तपोधन न धनश्रव मानधन भी लोद्े॥२॥ 


( ६ ) 
उन उच्च वंशज ब्रादणो क देख लो क्या दाल दै। 
पतितः मध्र श्रा उन पर दी विपत्ति करालं ६॥ 
सव दुर दुराते ह उन्हे श्रव भीख मंग जान कर। 
घस श्वान सम रह गई ससार में उनकी कदर} ३॥ 
श्रव श्राजक्ल के पतों की भीदशा दुन लीजिये) 
उस पुण्य पि संतान के क्तेव्य को बन लीच्ि॥ 
वेकाम टोनों वेम जति र धनी के पष मं 
सिलल जाय वर्णी पाट सव मनको लगा दस श्राषये ॥४॥ 


कु शीघ्रगोध रद कि गर्काचचायं का पद्‌ पा ल्िया। 
` इपद्या लगाया तिलक सचे दाथ मे पतद्रा लिया॥ 
किर तुक मिलति श्न कल तुमदकोलगी केतु दशा। 
वर्णी विटाश्नो ल्प करश्रो तो मिटे धारी दशा ॥५॥ 


यो स्च वितेर्डा वाद वर्णी णठ उनको मिल गया] 
तो एूलते मन यं किं मानों माग्य उनका खिल ग्या] 
लो शीघ्रवोष चिना रटे षो व्योत्िपी नहीं वन स्के] 
तो सेटजी के पसि में जा पक्के रसोदये वन चुके॥६)॥ 


कुछ काल त्तक करते पर्रम जे पटशाला मं कदीं। 
तो फिर कमी चिस्कल शरुटते पाकशाला मे नदीं 
दे हे रसोये! धन्य तुमको वा कम्हारे काम को। 
वद्या लगाया दाय तमने पूर्वेजों के नाम को} 
जो पाटशाला पक्शाला दोनोंददीमे नदीं श्रम किया] 
तो हज क्या वखं फेर उनने मांगना खाना लिया॥ 
है मांगने मै शसम क्या यह ब्राह्मणों का कमे ३। 
लो देखतो यह उच नाति किंस त्रदं वेशस ६॥८॥ ` 


( ७ 


ध्रव पाटो करौ पत्ता ल्वा द्रौयाकिविद्यान पटने के कार्ये 
सोति विद्रा के ठेकेदार इए्वर प्रौर घमं करे नाम पर क्रितिना घोखादे र्द 
द, तया इनकी मिथ्या करवत पर रौर भी ष्यनि दनिये} उव किर्ठ 
मकरो शादी दोदी दह तर ल्के श्रीर्‌ लद्की के माता पितात्रिवाह्‌फा 
मरतं निक्रलवनि के लियं इन व्योविपीजी कत्र्‌ पर णहटुचते ई। मानलो 
इनकी लदढकीष्टीच्रानु पच वर्ष॑दैश्रौर लद्केकीश्रायु दश पर्थंई। 
पपोतिपी जी दन सक्र त्रीर्‌ लदकरिया क श्त्या पर्‌ कृद ध्यान नर देने, ये 
तो केवल वरतं निच्लवामे की फौसकेदो चार्‌ स्प्येलेलैमे, श्रीर्‌ क्ट 
स्चीदो चार वतंव्नाक्ट दयि च्रमुक् तिथि; श्रपुक वार्‌ तथा घटी 
लद की शादी के न्रिये बद्धी मंगल दुविनी दैः फिर चदि व्याद्‌ दयन क 
पर्वात्‌ दी दृल्दा मर लाका श्रथवा दुल्िन । दनक इष्की कुं परवाह 
नटी इनको तो केवल इख प्रकार्‌ की मद देते बाली जिक्र मिल्नी चादि 
दालन कियेल्लोय इष वत्त को ग्री तरट्‌ जाने ई कि याल विवाद फेने 
की ग्रतुमति देना ठीक नदींहै। शरीर ात्रोमे मीक्मते कम १६ वषं 
की लदकी तथार१्‌ वपरंकेलद्के की शादी कनिष्ठ दं की मानी गई ६, 
शरोर श्राय (खाध्थय) शच्रङीश्रक्गत्तेमी विच है व्योकि च्चा कीज 
पृध्वी मं डाला जायगा तोउस्कानपौधादी लनेगाप्रौर्‌ न फल परल दी, 
श्रत्‌ बाल विवाद स्वाष्थ्यकीद्ष्टिसे मीदह्ानिकर द! इतना सच करृद्ल 
हीति द्रष्ट मी किरि ये मिथ्या व्यौत्तिपी मोने भाले मनुरप्योको केचल्त स्पयाया 
दोख्पया लेनैक्ी नियतस्रद्ठुम लगना मृद्रूत उता विवाह कृरनेर्य 
श्रनुमतिदेदेते दतो यह खाक्तात्‌ श्रनये श्ररीर धोखानरीतो फिर क्या ई) 
द्नक्राक्तव्यतोयदीश्राकरिजव कोद श्रज्ञानी मनुप्य ग्रल्पाऽ्वस्था म श्रपते 
पुत्र श्रौर पुच्रर्वोकी शादी केलिये श्राज्ञा मिया मुहूतं पृ तो दनको चाप 
कट्‌ देना च्धियैकि दख रयु मे ल्के ल्क्य की शादी करने का टक 
मतं नद दै। तो व्रिचारे यजमान कामी मल्ला होगा त्रौर लड़के लद्रकी 
कालो भल्ला दयोगाः वदतोसतर जानतेदीरहैः कियेग्य श्रवस्या म शादी 
करने मे उनका चित्तना हित द्रो सक्ता द। 


अ 


इसी प्रकार दृतय कोद मनुष्य पूछे क्रि मेराज मिश्रनीया 
प्ोतिपी नी मेरौ लद्करीकीरप्र श््सलकौ दै श्रोर दूल्य (वर) की 
श्राय ५० यपरे है; ज्या इनकी शादी का युहूतं निकाल दीजियि। रिरि दी 
प्रकार एक को तीस शरीर पूरे कि महारा मेरी लद्कीकी श्लु शदे वपे 
हैश्रोरलन्केकी श्रय ० वप नरा दोनो का विवाह का लगन पूतं 
निकाल दीन्यि! तो व्योतिप्रीजीौ फौरन दोनोंका लमन सृते निकाल कर 
शुभ षद, भवार श्रौर तिथि वत्तला कर यजमानसे दौ चार स्पा फीष 
कालेलेगे। येललोग दघ वात पर कमी व्यान नदँगे कि व्राल्लि विवाह 
चरद्ध विवाह तथा श्रनमेलल विवाह देश श्रौर रष्टके लिये कितना घातक होत्‌। 
है तथा इसका मानव समाज पर कितना कुहु प्रभाव पदतादै। इनकोतो 
चदि व्याह होते दी बुदा मर नावे, तथा लद्रकीको पित्तना दीक्छहो 
जावे; इस वात की कोड परवाह नहीं &ै। इनकातो ननता.समाज को 
धोखा देकर श्रपना कर (760६ 1 8८98 ) वसूल दोना चाये | 
प्रर मविष्य मेँ भी इनका इसी प्रकार काये चलता रहे यदी एक मात्र इनक 
हार्दिक इच्छा चनी रहती ३ै। 


इसी प्रकार जव किसी का प्रिय पुत्र श्रथवा प्रिय वांधवादि बीमार 
ह्ये जतादहै, श्रौर उ वीमार फे सरत्तकं माता पितादिक किसी ज्योतिधी 
जी के पामे लाकर पृषते ई किं महाराज इ बीमारके प्रह गोचर केसे 
है तो स्योतिष्रीजी देखते ही प्रसन्न हो जाते ई श्रौर दो चार टेदुगी खीषघी वातं 
ननाकर्‌ कह देते दै फि इसके श्मुक २ करर प्रइ पड़े दं उनकी शान्तिके 
निमित्त श्रषुक २.दान करावो; श्रथवा महामरल्युज्ञय का जाप करावो | श्रव 
देखिये ! इनी इस करतूत पर ध्यान दे, किये लोग दृशय कोतो रेष 
२ बात कह कर बहका देते श श्चौर जन इन स्योतिषीजी के घर पर के 
नीमारद्यो जतारहैतो फिरये लोग प्रह सोचर तथा सहामत्युञ्चय का ध्यान 
नदेगे किन्तु फौरन वै्यजीके पसम श्रथवा उक्टर के पामे पहुंच. 
ला्वैगे न्नौर उचित च्रौपधि सेवन कराने मे तल्लीन देजवेगे ! श्न बत ` 


१ 
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लाष्ये ये इनका खरार धोखा नहीतो परि क्याहै? इस प्रक्रि श्रापने 
वड़े २दयो की सद्को के करिनरे पसि पर्‌ श्राखन वरिद्याये वेठे हृ कै 
व्योतिपरियो षो प्रर्न फल वतलाते देखा दोगा) श्रथव कद प्रकार की उली 
सीवी वातं नाक थोखादेते देषादोग १ श्चत्र सोचने की वात्तदकि 
लिनको शुध लिष्ठना पछरौर पटना मौ नदीच्रातादै शरीर वे पर्‌ प्परोतिप 
विद्याकाठेकालेकर मनुर््याके द्यनि लाभ, जय पगालय, यश श्रपय॒श 
श्रादिके दूर करने कादावाकरं तौ वह प्क दम धोखादेना नदींतो पिः 
क्या? चश्रतः मनुष्व मात्र का क्तव्यदै कि दस प्रकार के मिथ्या 
व्योतिपी प्न ईश्वर कनाम प्र जनता जात कौ धोखा देकर त्रपना स्वार्थं 
चिद्व कररदे द, उनसे दैव वचने की चेष्ठाकी नावे, चरर श्रपने श्रच्छ 
याबुरेकर्मो पर्‌ ध्यान दिाचवे। संखारमंदुख छ लो कुमी 
दिाद्रदे र्या वह्‌ ठय श्रपने कर्मोकादी फलद; श्रतः श्युभ कर्म करते 
हुए कमवीर बनना दी मप्य माका धमं हैस्रौर गीताक् षिद्धान्त भीष्टी 
६ किः- 


कर्मरिवाधि कार्ते साफलेपु कदाचिनः | 


स्ववं भगवान श्री क्रम्णुश्रजुन सेक्टर ६किंटे चरन] तेरा 

कमं कनै्ेदीश्रधिक्रार दोश्रौर फल मनद भगवान केकदने का 
ग्रमिप्रावयद्‌दैकिलो कुलु तमने कमं क्रियै है उनका फलन तुमको श्रवश्य 
भि्तेगा; श्रतः कर्माके फ्लोको पूछने केलिये किसी व्योतिपी ग्रादि कैः 
पाप जाकर व्यथं यरपने समय शरीर धनकीद्यनि नक्ये। क्योकि यद 
वातत प्रव्यक्त देखी जाती दहं किजन को दुलिया व्योतिपी के पार लाता 
है, श्रौर्‌ व्योतरिपी जौ कुटु उसकी दान दक्निशा त्था जाप श्राटि वत्ता 
देता श्रीर्‌ वद द्खिया व्योतिपी जीकेद्रार वताेद्ृए सारे कर्यो को 
विधि सदित करके व्योतिप्री ली के दान दक्िणा प्रेम सदितदेदैनेपरमभील 
उसका दख दर नदीं देता है । तवे व्योतिपीनी भी उख्को यदी वात कद्‌ 
कर्‌ श्रपना पीलु दुद लेते & कि भाई-दमने दन दकरतिणादेनेमेतो 
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यो कमी नीको, छोर हमने भी तेस काये करमे म कमी नदरी; 
विन्त दृश्वर श्रोर्‌ काके श्रागे किसीका छ्रुद्यु वश नदीं चलता] इस 
प्रकार प्यारे भोत्ते म्यो ! छव दुख युख की स्यवष्या कर्मो प्र्‌ दी निचक्त 
श्रीर्‌ क्म का फल भोगना श्रवश्य समव £, तो एर्‌ पने भाग्य विधात 
कम ्रौर्‌ श्वर कोद्धोढ कर इन व्योत्तिपियौके चकर पड़ करभो 
दुखी तेद? 


(ऋस 


© मंदिर देवालय के नाम प्र्‌ धोखा 


श्रालकल देखा जाता हैकि घर्म॑श्रीर दश्वरके नाम पर मन्दिर 
रोर देवालय वना २ कर लनता जगत को कितना घोखेमे उन्लाजारहा 
६ै। पूर्वै ज्ञमाने मे ज्र कमी मन्दिरे का प्रचार हुश्रा दोगा, तत्रङ्सका 
सम्बन्ध दश्वर श्रौर धमे के नाम परद्येतो कोई पतानदीं] किन्तु ग्रान 
क्ल तो देखा जाता है कि ईश्वर श्रौर धे के नाम प्र मन्दिर वना कर 
हनका दुरुपयोग कर रदे दै कारण इसका यह दै कि जरसे मन्दिरमे 
वैषयिक पदार्थौ का समावेश ह्र तम सेदही इनमें कई प्रकार कै श्नं 
होने लगे} इष बातको स्व कोई लानते हकिं वाहिरैन्पदार्थो से तथा 
मोगों से सद्‌ा सस्य दूर रहता दै, श्रौर इसलिये मोग लिप्सा फो यागना 
जीवों का परम कतव्य माना गयादहै। जव जीवके लिये दही भोग मोगना 
तथा भोगोंकी सामग्रियों कालाग े्टहै, तो दिर ईश्वर के नाम प्र 
भोगों को संग्रह करना तथा मोमो को मोगना सूखंता नहीं तो फिरिक्यारै ? - 
जव मन्दिर के पुजारियो को ईश्वर के नापर प्र्‌ श्याव॒श्यकता से श्रधिक द्रव्य 
तथा भोग सामग्रियां प्राप्त होने लगीतो' इन्धिय संयम छुट गयाः मनो 
इत्तिां दैश्वर कौ शरोर से हट क्र संतारी पदार्थो की शरोर कौ तने लमी, 
धम्‌ कमं सवर नश होगया, प्रौरये मन्दिर तथा देवालय केवल पेट 


(1 
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पालने का लच्छ स्यान वन गवा, शरौर ये मन्दिर के पुजारी लोग मन्दिर फे 
ठेकेदार बनकर नाना प्रकार की दद्र ग्रौर्‌ ध्मं॑सस्वन्धी वति वना २ कर 
जनता लगत को धोखा देने गे) भवर दनके खदयोगी दरे लोगो ने 
देखा किं मन्दिर श्रीर्‌ देवालयं के नाम पर श्रनेकों "मोग तथा ्रावस्यकता 
से श्रधिक्‌ द्रव्य मिल्तता देतो दर एक मनुप्य कौ भावना में मन्दिर को वनवा 
चनवा कर उनके दारा प्राप्त ए मोर्गोको भोगना दी उचित जान पडा, 
रौर मन्दिर बनाने की स्कीम तथा पडयन्व्र स्थान र्‌ पर चालू हए) को$ 
साघक जंगल में मृति ट्वा श्रायाच्रौरभरिर लोगो प्रचार करनेलमाकिं 
मुभको मगवान ने सखप्नर्म द्रशनदे करश्राक्त दीदहैकि श्रमुकं स्यान 
से भगवान की मूति प्रणय्दो जवेगी| इख प्रकार गली मेंश्ौर 
कुचे श्रनेर्का देवी देवताश्रौं के मन्दिर चनाये जाने लने, रौर हर 
एक मन्दिर के पुजारी उनकी ठेकेदारी अ्रदण्‌ कर्‌ श्रनेको प्रकारके भोग 
भोगनेमेंद्द संलग्न दोग्ये।! क्षी मन्द्र में ५००) स्पयेरोज का 
भोग लगने लगा, सेक्टर ग्राम मन्दिो के नीचे लगाये गये, श्रौर नेकं 
प्रकार के रैक्तेन स्थी छाजीविका खडी की ग! रेको खी पुरपर दर्शनार्थं 
प्राने लगे। दष प्रकारये खव मन्दिर पुजा्यिं केलियिद्ी श्रं मात्र 
रह गये 1 


श्रानकल जो दुदु श्रनथै च्रौर धोचेवाजी इन मन्दिसि ष्च 
रदी दहैवेकिसीसे ह्ुषी नदीहैः कचन श्रीर्‌ कमिनी दोदीसंखार्मे 
विचि घाटी मोनी ग्रह ये दोनां नदा एक जगद एकचित दो लावे तो व 
प्रनर्थोकीक्याकमी रहतीदै। मन्द्रिमे प्रायःये दोनों वतमान रहती 
६; तो फिर मन्दसे मे जितने भी श्ननथं दों उतने दी भरडे दो सक्ते ६। 
विधर्भर्योके श्रयेक मन्द्रो पर क्यो हट? सोमनाथ के मन्दिर को 
मदमृद्‌ मौरी ने क्यो लूस१ तो कना पडेगा किट्रव्यके ल्लोभ से) श्रा 
मी दस प्रकार की कै दुवेटनाये मन्दो मै प्रायः दती द्य रदती ई । कदी 
राधिका जी के कानों के रुन्डल् तो क्दींग्लेकाद्यरदीचुरयाना रहा ई) 
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ये सवक्यौदोर्दाै? तेोद्सका यदीते कारण है, रि श्रावश्यक्ता 
से श्रयिक ईश्वर फेनामपर व्तुश्रो कारसंम्रह कसना) कमी श्रापने 
मुसलमानों की मखनिद्‌ श्रथवा ईशदयो के चवं मेद्व प्रकार की चोरी 
होतेषुनादै१ सोक््ना पडेगा कि कभी नर्टी। १, टूनके चच 
तथा मस्जिद भी कीर रद्रामेण्कर्वादोदोषद्ी वनी हृद दिखाई दमी 
मारे मन्दिर तथा देवालय जञेतेनर्दीकिदोरे२ म्रामोमे भी द दष भीर 
वीस की संख्या पाई जवेगी । शरोर जिघ उदेश्य व लद्दय की पूर्ति निमित्त 
ये मन्दिर तथा मनिद बनाते ई तो उघ उदेश्य की पूर्तिं हनके द्वार 
ध्रवश्य करते है । चचंमेंश्राप रविवार को लाकर देखिये] प्रायः उष 
दिवस सव के सव ईसाई एकं जगद्‌ एक्चितदो जाते श्रोर बडेप्रेमसे 
ईश्वर की स्तुति तथा व्याख्यान श्रवस्‌ करते ई | एख प्रकार मुषलमानो कौ 
भौ नित्य प्रति नमाज्ञ के समय एकत्रित होते दृ देखा जाता ६ै। चिन 
शोक दै, कि दमारे मन्दिरो म इस प्रकार काल्य कोई भौ देखा नदी 
जता} इसका कारण यदै क्षि हमारे यक्षं पर मन्दिर केवल पुलारियो 
को भोग भोगने के लिये गरड मा बनाये गये है, श्रौर उनकी श्राजीतरिका 
के सख्य केन्द्र स्थापित दो ग्येईै। श्रौर इसलिये ये लोग चरि अष्ट 
दोतेजारहेर्दे। क्योंकि लहां श्रावश्यकता से श्रधिक् सम्पति तथा मोग 
प्रप्त होते है तो वदां आलस्य श्रौर प्रमाद को स्थान मिल जाता ६। 
इख कारण इन लोगों की. भावना सदा ईश्वर से विमुख रती रै, नेसे 
चङ्कुला महुली की ताक लगाये जल के किनारे बेटा रता रै, श्रौर महुली 
को देखते ही हडप कर जाता है, यदी हाल इन मन्दिरं के पुजारिवो का 
देखा जाता है, ये लोग सद्‌ा मन्द्रो में वेढे हए भोले भले खी पुरुपों को 
ईश्वर श्रौर धमं केनाम पर कर प्रकार की मीरी २ बातें वना तथा कई 
परकर के महात्म्य की वाते बता २ कर श्रपना स्वाथे धि करते रहते द | 


किसी को कहते है कि सेठ श्राज तो मगवान को भोग नदींलगा 
हः त्‌ दी श्राज श्पनी तरफसे भगवान को मोग लगवादे। किसी लनी 
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कौक्दते रकि रायिक्राड्ीके कुन्दल नदी टैत्‌ दयी श्रपनी तर्फ 
वनवादे । जसको कहते दै श्रां एकादशी है, मगवान को फलादयर्‌ कै 
लिये सेर भर कलावृन्द्‌ दी दिलवादे। कदने काग्रमिप्राववददै किष 
प्रकार की बहुत सी चापलूसी की वार्त कके संघारको धोच्ठादे र्द श्रीर्‌ 
श्रपना स्वायं दिद्धक्र श्देर। फिर दट्रन देवलो तथा मन्दि मे क्री 
कोलाभदोतादै दोभी वत्त नदी दैः दां ्रलवत्ता दव प्रकार के मन्द्रो 
से पुजसयाका काम श्चर्थात्‌ इश्वर श्रौर धमं ॐ नाम पर्‌ धौला देकर 
श्रपना स्वार्थं छिद्ध करैः ठंपरारिकि नाना प्रकर के मोग मोगना तथा द्रव्यो 
पालन करके श्रनेद धरन मे शरव्रत्त रोना तथा मुलपा; गलाः तथां मंग 
शरदि फा पीना तथा श्रालस्य छरीर प्रमाद पटे रटने के सिवाय दुखरी 
उतम बातकोट मौ देखी नर्दीजा रीरह्‌। येलेग इन मन्दिर मेँ वेक 
पेद रात दिन श्रपनीख्छीमर्मयेष्टी वर्ति सोचाक्सते हैः किक प्रकार 
भेश्रमुकपेठया तेटनीदो धोखा दिया जाय) दिख प्रकार्‌ किख. मल्ली 
माली शिकार को दर्वर पीर धर्मद वाने पठा कर श्रपना स्वाथ चिद 
किया लाय; दत प्रकार रात्त दिनि दनकी मावनाग्रो म्प धोखा देते के 
विवाय सद्‌ भावनो का विकतो दैखादी नरद बात्ता। रिरि दरनलो्गो 
ने श्रपना पेट इतना बा सला ४, किं टनको चदि मन्दिर शरौर्‌ देवरथो से 
कितनी दी लाने पीने फी चीरं मिल लाप प्रर चदि कितना दी दान दक्िणा 
मिलनाय; तोमी इन पापेट भरष्ट ेखाक्भी देखा न्दी जाताः दर 
समयश्रापलोत दनक विषीन किी वस्तु के वरदाने चिल्लति दरद्ी 
देख सक्ते र ¦ 


प श्रभी थोटे दिन दए सजध्यान उदवपुर्‌ मँ सवा था, नायदास एक 
बी प्रविद्धः जमद्‌ रै, वदांपर श्री नाली मदाय क मन्दिर दै वकं 
निय प्रति ५० ०) या ७००) सपय के लगभग भोग लगा करता दहै किन्तु 
ध्राश्ये की वाततोवददैकि उतत पदार्थ से जस भी मरी तथा भ्या 
गत फ़ौ मिलते नक्ष देवा गया, वद खरा का सारा वालार मे दुकोनदारो .की 
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दुकानों पर विकता हरा दि च्राता है } श्रव विचारिये ! यद नानतो मोग क्न 
है, विन्त॒ लकय फुं दूसरा दी वना हु्रा ई ! इसी प्रकार श्राप अभी दन 
वड वड़े नामी २ देवालय तथा मन्दिये मे जगे, वद ख्य लमह्‌ श्रापको 
रखी दी करतूत पा जावेगी । येलोग कते क्रूर दह कि भगवान को 
भोग लगाते रैवत भगवान कानामलगाकर खा प्राप ऋते द! दयः 
एक प्रकार से भगवान ज्ञरूर खाया करते वे, पूं माने मे जो भयवान 
को भोग लगने की प्रथा थी, वह्‌ श्वश्च सदूभावना फो लिये हए थी 
क्योकि मन्दियों मँ बडे वड विद्वान संत महासा; गरीय तथा श्रभ्यागत लोग 
जाया करते ये, शरोर इन मंदिरे मेँ टदरते धे, इनको वहां श्रतिथि सममेष 
प्रकार का श्राश्रय दिया जाताथाग्रौरनो द्रुं भगवान को मोग लताया 
वह सव इनके खाने के लिये दिया जाता था; इस प्रकार श्रतिधियों की तथा 
विद्वान संत महात्ाश्रों की कुछ सेवा होती थी वह उव भगवान दी की तेग 
समभी जाती थी, श्रौर जो दुटु भगवान का मोग वनता था; उक्तो ये लोग 
खाया करते ये, उसके विपय मेँ यदी समभा जाता था कि मगवान खाति ई) 
किन्तु श्रव तो मन्दि म ेसी कोई वात नदीं पड जकत्तीनतो किसी श्रतिथि 
को ठदहरने दी देते र श्रोरन उनका किसी प्रकार सत्कारदी देखा जाता ई, 
श्राजकल तो चदि जितना बड़ा मन्दिर यना कर देदो श्रौर चाद पांचसी सपया 
रोज की आराजीविकालगादोतो भी मन्दिर के ठेकेदारों का पेट नहीं मरता। 
कहने का श्रमिप्राय यह्‌ है किं जव से इन देवालय्‌ तथा मन्दि मे ईश्वर 
रोर घम की शूठ (जनावदी) हाई देने बलि पुजारी सूप ठेकेदारो करा 
श्रधिपतिच्च हो गया, तज से इन मन्दिरं म केवल इनकी मलाई होने के 
शिवाय जनता जनादन को कोई लाभ होता है एेसी वात नदीं देखी जाती । 


` देखिये ! श्राप लोग कोई शिक्ता मन्दिर श्र्थात्‌ स्कूल तथा षाट- 
शाला खोलते ह तो उने कितने दी विदार्थी पदु लिख केर योग्य होते ₹ । 
इश प्रकार जब श्राप स्वास्थ्य मन्द्र स्थापित करते है तो उसमे कितने दी 
रोगी श्मरोग्यता प्राप्त कसते देखे जते दं श्र्थात्‌ इस प्रकार की ` संस्थाग्रो ' के 
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चाथ २ उनम लनता जगत के उपकार का प्रति एल भी खाय द्री पाथ प्रयतत 
दिखाई देता 2 । किन दन क्डे २ देवालय तथा मन्द्रिसे चक्कर कठी 
प्रकार का लाम दता & सो कात विलङल दिष्वाई नरद दती । कवल चढ़े २ 
मन्त तथा पुजार को द्योदर कर जनता चत काकुं उवकरर दरताद्ोक्ा 
कुं भी दिखाई न्दी देताः रीर श्रनुपकार जोद्डदेर्छ दैसो्व्नोको 
रचन द दिवा देता ६, शर्थाच्‌ दन मन्दि कै वदने इश्वर रीर धमं 
का नाम ले लेकर कितने भोले लि नर नायो क्ेठगालादरा ईः 
रोर किले प्रकार कऽ उगवि जारे । ग्रीर किर इन मन्दिर तथा 
देाल्ो ॐ व्यवस्थापन स इतनी वदरी पल दी हट ई वि चिकरे कार चे 
चाह व जनता जनार्दैनं कौ धोखा देकर दर्ये तथा लार व्यया दन या 
चावां काले ले) श्रथवा कितनी द खाने पने की उत्तमोत्तम तमथ्या 
तथा कथे लतत प्रा करत, तौ भी दने पूषन वाल्ला वा कदने वाला नदी 
है फिदम््ारी कितनी ्रषि द रौर कि २कायंमें कितना व्यय दग्रा; 
रथात्‌ इनसे ल्वा नवा लेने का किष को श्रविकरार नर्य} श्रव बुद्धिमान 
पाट सर्च! फिन्‌ ते च्रधिक स्वतन्त्रता त्था स्वच्छन्दत कित्र महकमे 
पायते ६} मरी मरूर्मतो एेढा कोद दृत्स मदना दिखा नदीं 
देता कि नदा पर दख प्रकार कश्विच्छव का निरन्तर न स्खा जाता दयो । 


यरि खजनेो | श्रा इनकी स्वतन्त्रता त्था खच्छन्द्ता का टी यदः 
पस्षिम है क्रिविसवव्रडे २ मन्दिर तथा देवालय दन पडे रीर पल्स क 
मोर भोगते दौ एक मातर शर् वन गवे दैः जिनं वे लोग निदरव तिर्थकत 
मरन करलो चसो उश्च मसत दो सकते शरीर जिक्र चादि मन्द्र 
त प्रनेश कले, शरीर जिखको चदन करने द, व प्रकार क ग्राजादी 
गरपने दयथरले स्वी &। ओरोर ग्रभिमान मं दतने चृ्दो गये रि श्रपने 
समान कि्ठी दृखरे को देल दी नदीं सकते, व्येद्ी इनके पतन का कारण 
&। यदि ठचमुच मँ दैखा जवः तोये प॑डश्रौर गुजारी केवलं जनता 
दनार्दन की सेवा कसने के लिये तथा श्रागन्तुक प्रतियि्यो को यु पर्टुचाने 
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के लिये नियुक्त श्रियिये, किन्तु श्रवये लोग श्रपनी सेवा भाव को भूल कर 

खुद स्वामी बन व्ठे ई। हालांकि मन्दि मे इनकी निजी को$ वसवु दिखाई 

नदीं देती; क्योकि मन्द्र बनाने मे जो सम्पत्ति लगती है बह कोई दूसरा दी 

लगाता रहै; चदावा जो कुह चदाया जतादै वह दृ्षरे दी चटति ई 

मन्दिरं की मु्यवस्था के लिये जो जागीर प्रदान की है वह मी दसो के दास . 
ही प्रदान की गईैरै। श्रौर मन्दि मजो कुदं खनि पीने को माल उड़ता 

है वदमी दृ्योकेदारादीहै। कहनेका श्रभिप्राय यद है मन्द्र 

जनने वला; मन्दिर की व्यवस्था करने वाला तथा श्रावश्पकता से कदी 

श्रधिक द्रव्य देने वाला तो जनता जगत है, श्रौर मालिक वनने बाला तथा 

माल उड़ने बाला शरोर भोगों को भोगने वाले ये खन पड युजारी हं | नष 

ये दी एक महया श्रन्धेरदहै, श्रौरयेही वड़े २ पंडों पुनाियोंके भरष्टदोनेका 

मुख्य साघन्‌ है। क्योकि इन पर जनता जनादन का कोई प्रति बन्ध देखा 

नदीं जाता, श्रौ ति पर इनको श्मावश्यकता से कीं अधिक सामग्रियां 

तथाद्रव्यकी प्रापि दहोतीदै, तोरेसी स्थितिर्मेये लोग जितना भी श्ननथै ` 
करखोदीयथोड़ाहै। श्रतः जनता जगत का कतव्य है कि वह इन पर कुहु 
प्रतिनन्ध लगावे ताक्कि जिन उदेश्यो की पतिं निमित्त ये मन्द्र तथा देवालय 
नने ह उन उदेश्यों की पूर्तिं विधिवत्‌ होने लगे । निना प्रतिनन्ध लगाये न 
तो इन पंडे पुज का दी उद्धार होगा श्रौर न जनता जनादन ही की कुकु ` 
मलाई होगी, यई श्रय बिद्धान्त है | श्रव इन ण्डे पुजारियों की जो करतूत 
है, सो निग्नलिखित गायन द्वारा पाठकों को भान कराया नाती रै] नरा 
सुनियेः- ये लोग मन्दिरो मभ्यार कुर क्सतेरं। ` 


गूर्यन 


मन्दिर मे मोजां उडं श्रानन्द्‌ अलश्डरे । माल मारं सुरटन्डरि ॥ टेक ॥ 
उद्र देख देख हेय ठंडा रे।] माल मारि सुरटन्डरे ॥ रेक ॥ 
बड़ी जुगति पकवान बनर्वे; प्रयु जीके च्राये पुरषे, 
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धंय हार नाद्‌. वनाव, प्रश्चको टीस वताव पाजाव परडारे । 
माल मारे पखन्डारे ॥ ९ ॥ 


फूल डौल दिन्डोल सजावं, लीला चेल रास र्वे) 
तीष दिवस दयौहयर मनवे । नाच कर्द रात दिना ठी केलोय त्रफन्डरे ॥ 
माह्न मारं मरष्टन्डरे ॥ २ ॥ 


खमि सवेरे पीवं भंगा, सुलफो सार स्ववं सा; 
दो चक्रचृर्‌ दृतं हर दंगा । तन ज्यो ताजा धना खो पन माहि घमन्डरि ॥ 
माल मारं सुष्यन्डरे ॥ ३ ॥ 


दशन को जत्र प्रविं नारी, प्रेम प्रचित दव प्रुनारी, 
मुलके, यं निजारा मारी । नारी का जनिं जीका सो कद ट्थकंडारे ॥ 
माल मरि सुष्टन्डारे ।॥ « ॥ 


श्ररड बर्ड पाखएड र चाव, भाल्ली दुनियां को वदकै, 
श्रपना खां सिद्ध करविं | वेद धमं के भ्रम.का लिन फौव्यो मंडारे॥ 
माल्न मार्‌ म॒ष्ट्रडरे ॥ ५॥ 


घमय देख कवि कटे समुभाई, धृत्ते पोप लीला फैला, 
दनके कदे न चालो भाई । शिरमं दनक धूल दे मारो दोय डंडे ॥ 
माल मारं मृरटस्डारे ॥ ६ ॥ 


श्रतः इन ख पंडे पुजारियों का चरित्र निर्मा कर्मे के लिये 
लनता जगत को उचितदहैकि वह इन पर कुं रेता नियन्त्रण कायम कर कि 
जिते इनका प्रभु नाण देकर लनत्ता जनार्दन की सेवा के सचे श्रथिक्रायी 
हो जावं। यदी मेरी यद्द्‌ भावना दै) 
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५. मन्दिरं की सार्थकता केते हे 


प्रपश्च न्रौर पार्द की श्द्धिज्यषटी देती टै; कि जन इनके उपा 
सकोकी च्रद्धिदोलातीई। श्रालकल देखा जता फिश्रधिकांश मनुष्य 
भोगों के दास यनतेलास्देैः श्रीरदन भर्गोको प्राप्ति के निमित्त शास 
संसार दृद प्रथलनसील दो रदा ६, को ईनम श्रपने नाना प्रकार के पुरुपायं 
दारा द्रव्योपार्जन कर भोग भोगने सं संल्षन ई, को कथा वार्ता सुनाकर 
भोगों कारयग्रदकररदे है तोके २ दर श्रीर्‌ धमं के नापपर्‌ धोलादे 
श्रपने भोगोंकी पूतिमेष्ह संलमनरदै। कहने का श्रभिप्राययट्‌दै, कि 
समस्त संसारक नाना प्रकार के भोग मोगने को भोगालय चनास्खा दै, 
शरीर जि किसी प्रकार मी भोगों की पूति द्ये मनुष्य वेही कायै करने मं शरद 
है¡। वसये दी हाल लोगों मे टमारे मन्दिरिप्रौर देवालय काकरस्ारै, 
दनक्रो भी लोगों ने द्रव्योपाजेन करने तथा नाना प्रकारके भोग भोगने के 
लिये श्रद्धा बना सवे) श्रौर्येदी कार्ण ई कि मन्दिरमे जिन उदेश्यो 
की पूति निमित्त वे बनाये गये ये उन उदेश्यों की पूति देली नदीं नाती 1 


श्रानक्ल मनुष्य श्रपने नमोंके ल्ियिवडेर मन्द्र वना कर 
संसार भर के पदाथों को एक्चित कर देते रैश्रोर लालों स्प्यो की सम्पत्ति 
लगवा कर नाना प्रकार के भोग भोगते है जितक्रा परिणाम यदह निकलता र 
क्रियातो उन पर विधर्मियोंकाश्चटेक (क्रमण) होता, या चोर छ्रथवा 
लुरेरे श्राकर लूट मार कसतेदे। शतः मन्दिरों मे मोगोँं के निभित्त श्रथवा 
दिखाबरी शोमा बहानेके लिये कोई एेसी चीज वा द्रव्य नदीं स्खना चाय 
कि जिसको देख कर मनुष्यों की चित्त वत्तियों मे रोभ पेदा शे जावे श्रथवा 
उनके चुरानेकी इच्छु प्रगटदो जवे मन्द्र छदा तकहो स्के शुद्ध 
वाताऽबरण मे चनाने चाहिये श्रोर चहूत कम यनाने चाहिये; मन्दिर की 
बहूतायत हयो जने से मनुष्यों काप्रेम मीक्मटो जातांहै। श्रर वहुधा 
मनुष्य उनसे ग्रपना साथे सिद्ध करिया करते दै । मन्दरो मे एक बहुत बहा 
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दाल पछ) वनानां चादि कि दां पर भक्त लोग उपस्थि द्यो कर कथाः 
वार्ता ्रथवा व्याद्यानश्रादि श्रवस्‌ कर्‌ छँ | उनका सदटुपवोप दने के 
लिवे प्रव्येक मन्दिर ठ श्िन्ताल्य स्थापित दने चादिवे कि जहां पर शिष्यु 
वालक श्रवा वालिकायं विदाश्व्यवन कर ठ्कै श्रौर साथ दी मन्दिरं स्वा 
स्व त्रिमाग मी देना चदय, कि जिस्म गयी को छावार्श्‌ सेर्मौ कै) च्रौष- 
चिवांदीनाद्क) परौर्‌ त्रतिथि्यो क यद्रे की व्यवद्या भी मन्दिर्यमेदी 
दोनी चाद्धियै कि खमे वड़े २ विद्वान षाध मदा श्रा च्राक्र उमय २ पर 
श्रपने छद्‌ उपदेशो ते जनता कौ मलाई करर व्क । मन्दिर क युनास्विंकौ 
मन्दिर कमेटी से उनके गुजरे का प्रजन्य किया जवे, छर मन्दिर की खारी 
सम्पति पर मन्दिर कमेटी का श्रधिक्रार्‌ रना चादिये! पुजारी का श्राचर्ण्‌ 
त्रसव दौ लवि) श्रथयाततेवा करने में श्रालत्य प्रमादं करे तो मन्दिर कमेटी 
उसको प्रथक्‌ करते उखकी लगद्‌ शुद्ध श्राचस्फ॒ बलि पुजारी की नियुक्ति कर 
दी जावे! मन्दिर कमेटी के पाठको की श्रधिकता दीने पर्‌ उको शिता 
मन्दिर की व्यवस्था, स्वास्थ्य विथाग की व्यवप्या च्रयवा गरीव दयु केः दयात 
वरति कौ व्यवस्था मं खच क्रिया जावे। 


प्राजक दम देखते द किलिस सेट पषटरकार के पास पेखादुघ्रा 
कि व उसको श्रपनेनामकेल्लिये वातो मन्दिर बनाना पडता ई या धर्म 
शला । प्रौरवेद्रन संस्थाग्रोये श्र्थात्‌ मन्दिर या धर्मगाल्ला चनानेैं 
लाख सपया श्वर्नं कर ठढालते ६ द्व प्रकार श्राज दना्ये तथाल 
मन्दिर श्रौर धर्मशालयं बनी देव पड़ती ह कि जिनसे जनता जगत को ब्रहूव . 
कम फायदा पर्हुचता ६; दा, श्रलवत्ता जिख पुजारी को यद मन्द्र पि द्धिया 
नता है, उसको श्रवश्य फःवद्‌। दता ई, क्वाकिं उसकीतोग्रायु मरके 
लिये गुलायकी स्कीम चतत जातीदं। इस प्रकारये मन्द्र ग्रामे लाकर 
द्रव्योपाजैन करने के साधने श्रथवा भोग भोगने करे केन्द्र स्थान वन नाते ई 
ये मन्दिर वनाने वाले यदि शरपने नामकी भावनाकौ दय कर ईश्वरीय 
भावनां श्रयवा जनता जगत के उपकार की भावना के लेकर वनाये ना्चेतो 
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किर इतने मन्दि दी वनानि कौ श्रावश्यकताष्रीक्या ६? श्राज श्सेरम 
या तीर्थो की जगह परो पको मन्दिर यने दीष प्दृते द, उनमें दो म्ना 
देखी जलती यातो श्रपने नमि कौ भावनाया दनेके हास द्रव्य कपा क्र 
संहारिक मोग मोगने की सावना । इन दो मावनाश्रो के श्रतिरिक्ति जे संमरर 
के उपकार की मावना ह वद्‌ दन मन्दिरोेख्वप कोभीनेदीदलती ६) 
हखका परिणा यद निक्लस्दा ६ किश्शरके नामपर भी मेद्‌ भाव खदा 
गया 1 को कटता ६ कि यद्‌ मन्द्र श्रसुक सेठ का बनाया ह्र ई; इष 
लिये हम उमे नदीं जते, को$ श्रमुक का नाम लेकर भ्रान्ति पैदा करता दै। 
दस प्रकारलोगोने शृश्वरकेसाथमेभी दोय चरा; ऊच नचत्तया सेद्‌ 
भाव सूपी भ्रान्ति दीवार खद्ीक्सदी। वह्‌ स्वकक्यो दहरा सोक्ट्ना 
पड़ेगा, कि लोगोंने श्रपने नामके लिये सवकामक्यि। कोई दुश्वरीय 
मवनाको लेक्रये सव कायेनर्दीदएः यदि दश्वरीय भावना को लेकरये 
सव काम किये जाते तो श्राज इतने मन्दर्ये के पिस्तार करते की श्रावर्यक्ता 
ही स्यो रोती १ 


दषादयों को देचिये ! वै ज्य मी चच ( गिरिजा घर } बनाते ई 
उसको केला को$ नदीं चनाता, सथ थूनियन मिल कर वनात रै, शौर बहुत 
थोडे चयं यनात है, करि जिसे उनका ईश्वरीय भाव तथा प्रेम स्दाएकसा 
बना रहता ह, श्रौर उख चचेमेजोङ्मी सामग्री जुयते ई, वद्‌ णेखी 
होती है करि षब के उपकार मे श्रावे श्रौर किषी को उसे मोद उपपन्न न द्य 
वै मे क्या चीज्ञ होती दै सो सुनियेः-- चच के ऊपर क्रोख की सूर्वि हेती 
है ओ लोदे' की शलाका की बनाई जतीरै) शौर चचं के भीतर प्रयु 
कीट की सूतिं होती दै जो साधारण फदर जेखी यनी हेती रै, चौर एक वहूत 
वड़ा दाल (8]]) बना रता है, जिसमें लकदधी का उचा स्टेज (3४8९) 
ह्येता है, जहां पादरी साहव खड़े होकर श्रोत्रा्रो को प्रार्थना श्रथव। जेकचर 
(1.80प्ा९ लात्‌) कराते ह । शौर नीचे श्रोताश्रो को वैठने के ज्लिये 
डुसियां (00878) लगी रदती है कि जिन प्र्‌ वैठ कर्‌ श्रोतागरण चुप शन्त 
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0 + ५५ = ् नन {2 ध 
रट कर पदर छाद्य का याग श्रन्ते सेद्‌ वदन्‌ कृ क 
~: य अ? पः छ्य 41 
ट, वि उनके दश्वर्‌ केः घरमे (गोप्यो) क्यक्‌ भनन्‌ मा धा ५ 
षुत 


पदार्थं देष्ने मनी श्रवेण कि दिपक कर्‌ च्म किव कः 
तोम पैदा दो सके | 


द नयी र ८ 
श्रव दनयी कायेव्यदस्था तथा दाम व्यद फ चद लज 
[१ ॥ व्‌ [१ १ क {४ ५ ५ {4: + ; ) 
गिरलाधर के पाठर सद्यो सोमावरी-पिश्िन ॐ पा सदने पन 
[न 


शरीर वेषादरी खव ग्रपनी तनसा मैः प्रतिन्तरं दत व 
भी ग्रदिक ग्रदस॒ नदीकर सप्ते) पष्प पटरी हषर क्रन्दम्‌ कर 
ए गिरिनि धर नियुक्त रद्तै, प्रीरवे सप्रथ रपर स्थर मे 
घरकोसम्भाला कस्ते पद्य सादये पादम एष ददी हाद 


फिनि््येये लोग श्रपनी सेजानाो णा सव्र दिया) दिष्य छन्द | 
दरस प्रकार पाद्री साघ्श्रपने देश देप एदा नयन्त शष ६ दन 
हसादयों को स्याद्‌ गिरिजा धर्‌ वनाम ठा से सती, दम य 
लोग जानते दकि मग्यान एकः दसह्टय सषपैः नम पर दनम पद 
वनाक्रख्डे क्रनेकी श्चष्यव्छा क्ण? टरम गदा द्मे = 
वना कर श्राजिविकाकेग्रष्ेषेदरीदी खन्न परना द श्रय दर्‌ छद्‌ स 
के नाम प( षो देना ६) श्न्यौदी ॐ मे £ 
न 


जनता जनादन की सेवा वर्या, पररय 
कीलात्कतीहै। प्रे सस्छनो | प्राव निव सन्य) मलार मा 
कोद देश नर्द दकि सश्र तथा यम नाम ध्य ४ 

पेट पलता दी, चिन्छ॒ मा्तष्टौ एक ण्सादेण १, शार हदष्ट 
नति दकि निस्य दश्वरश्ौर धर्मत नाम प्र धीर दमभ 
प्रयतत दीघ प्रतीह संसारिक कामों यदि क्य 

तो वद्‌ भी जनता जगतत को कितना ददद दोकताद पिन्‌ तिषठ पर्‌ मि 
सशवरश्रोर्‌ षम केनामपर भी भोला लगे ले चट साह 0 

विते रट्‌ सकती ६, यद दसवर द जान सक्ता] 
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श्रव श्राप सादो की दान व्यवस्था के विष्य मै सुन लीनिये- 
इन लोगो केञसे च्च श्रादि श्रवेला कोई व्यक्ति नीं बनाता; युनियन 
मिल कर बनातीरै। इखी प्रकार इनके दानकीभी व्यवस्थारै; इन 
लोगोंकोन तो श्रकेले दान खचँ करनेकी श्वश्यक्ता है। इनके दान 
एकत्रित करने बाली भी यूनियन है, श्रौर खच करने वाली मी यूनिवन दै। 
यूनियन मे जो कह दान श्रता दै उखकोये शलोग श्रयते देश मेदी खच 
नदीं कर देते है किन्तु उसके हाराये लोग श्रपते धमे का प्रचार करते ई 
श्रीर्‌ गरी का उपकार करते! इस कार्य को कराने के लिये मिशिन 
स्थापित कर रखी) रौर देश के विभाजन कै श्रनुसार उस दान को 
श्रनेक भागों मै विभाजित करके जदं जहांजिस जिस देशमेंइनकीये 
मिशिन कायं क्र रही रहै वहां २ उस मिशिनके पास मेनदेतीर्दै। इष 
प्रकार इनकी कै एक मिशिन मारतमें मीव्डेप्रेमसे कार्यकर रही रै 
इस मिशिनकेपासमै भी वदयां इसरों रुपये कादान श्रात्ताहैश्रौर यही 
पर्‌ श्माकर पाद्री साद्व कै रडस्टर्‌ म श्रद्धित देता रै, श्रौर रज्र 
जिस जिस दिसान से खन्वं होता है; उस्म एक एक पाई का पादरी साद्व 
को रेकाडं खना पड़तादै। यहकिनि कनि कार्यो में खन्वैहोनाहैसो 
सुनियेः- । 


ईसाई लोग चरपने दान कोदो बोम विशेष खचें करते, या 
तो शिचा मन्दिस मै खे कसते है या स्वास्थ्य मन्दिरमे श्रर्थात्‌ये लोग 
यातो गरीनं को श्रौषधि श्रथत्रा वस्र बस्ते दै या मिशिन स्कूल चालू करके 
गरीब श्रनाथ बालक या बालिकाश्चों की शिका का प्रबन्ध करते ह| अन. 
श्राप दन की जनता जनादन के निमित्त जोसेवा काभाव हैउसपरमभी 
ध्यान दीज्यि! येललोग च्छ र परिवारोकी छरी पुरुष श्रथव। पाद्री 
साह षन मिल कर या तो भंगी कोलोनी मै जते है, या चमायो कौ कोलो- 
नी (गणष) मै पहुचे रै, श्रौर वहीं जाकरये ल्लोग एते श्रादियो 
को रयेलते दकि जिनको क प्रकार के व्रण (घाव) पडे" हुए दहै, फटे 
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पुराने कपडे दील पड़ते द; छाने को जिनका को ठिकाना नदीदै। पसे 
ध्रादमि्योको चलोग दयुट् कर श्रपने द्याथसते उनके व्रण ( वार्वा} च 
धौति ६, फिर सन्दर २ घवो क्तो शत्र भरने वाली मलंहम लगति हं । गरले 
डे युराने वस्र उतसवा कर उनक्रो नवीन वस्र धारण करवाते ई श्रौर 
मोजन तथा चीनी का प्रतन्थ करते दह! दव प्रकार द पांच दिन तक 
उनकी वदेप्रेमततेतेवा करकेयोरगो सेसुक्रकरदेतेदै शरीर फिर चनचंमें 
लेना कर उनकी दाह बना उतत द। श्रौर उनके वच्चो को पालि 
योग्य विद्वान्‌ चना कर खाद्व वाटर वना देते श्रव देखिये एक श्रौर 
तो इनकी दान व्यवस्था, जति व्यवस्था तथा ईश्वर व्यवस्था पर्‌ ध्यानदौ 
किलो मनुष्यो को देव्ता बनाते ई, चरर दष श्रोरतौ दृमारे इनपंडेव 
पुजार्सय पर ध्यानदोकिजो करो स्पया दान का दम कर्‌ ट्री क रास्ते 
निकल देते दैः श्रौर्‌ परिचरे सरी मनुष्यं को श्रुत बना उलते द } यद 
तो मने दखादरथोकी व्यव्या वंन कीरै, श्रव श्राप हमारी दन्द जाति 
दी मन्दिर व्यवस्थाः; दान्‌ व्यवस्था तथा दूट्वर व्यवस्था पर ध्यान दीजिये । 


मने श्रापको ऊपर लिख कर बतलाया क्रि ईसा लोन कोद श्रकेला 
ध्रपना नाम पेद्‌ा करने कलिय गिरिला घर नदीं बन्ने, किन्द्र॒ खच मिल 
कर्‌ वनवंगे, रौर वननि के पचत्‌ उषम के वेपयिक्र पदाय संग्रह नदी 
करये, प्रौरन पोना चदीद्ी इक्र करके कोप ध्यापित्त करगे; किन्त 
नितान्त शुद्ध वातावरण में करो परिषद नर्ही, च्चे जातेद्ी विप्रयाते 
विरक्तिदो जवे प्रर ईश्वर की श्रोर्‌ श्रनावास मन ल्ग जवि] इष प्रकार 
क} वन्विंमे | चरिन्त दमरिदेश में थद तव मिल कर नदीं वनविगे, एक २ 
प्रादुमी च्रपनेस्पाथंकः लेटर तथा परमन नाम उजागर क लिये मन्दिर वना- 
वेगे । पिर उसमं छारी संसार सम्बन्धी भोर की सामग्री एकच कर देगे | 
एक सेटनेव्रन्दावनमं श्रपने नामके लिये मन्दिर बनाया, उक श्रांगन 
म एकखोनि काला ग्वा गरा त्रार मच्दिर को नाना प्रकारकी मोस सम्बन्धी 
छामग्रिर्यो से चनाया गवा; दृष्या सेट बहा दशनाथ पहुंचा; उखने मन्दिर 
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देखा, श्रीर उसके हदयस भी ेसा मन्दिर बनध ` कर उसप्ते भी त्रधिक 
श्रपना नाम पेदा कना चाहा; श्रौर श्रपनी सावना के श्नुसार उष्तेभी 
कहीं ्रधिक विस्तार वाल्ला मन्दिर पुष्करनजी मै वनाडाला, श्रौर वेषा दी 
सोने का ला मन्दिर केघ्मांगन में खा करिया श्च देखिये | देस 
सोनेकेल्हेसेनतो ईश्वर को ही कोई फायदा श्रौर न जनता जगत को 
इखसे किसी को .भी को लाभ नदी है हां ग्रलनत्ता दानि श्रवश्य दै, क्योकि 
माया को देखकर बिधर्भिरयो कोतथा चोर उ)छरुश्रोको लालष्ाहोतीहै क्रि 
इख द्रव्य को की तरह प्राप्त करले। कहने का श्रमिप्राय यहहैकि 
भगवान को क्या हम बाहिरी कीमती २ बश्वुएं दिखा कर्‌ वश मेँ क्र सकते 
ह, श्रथवा उसको सुन्दर २ व्यञ्ञन.बना कर इन्द्रियो के स्वाद्‌ म डाल सकते 
है, श्रथवा सुन्दर २ कपड़े खजा कर उनको क्या सुन्दर बना कते? 
तो कना पड़ेगा कद्‌पि नदीं । रेखा कहना मनो मगवान का श्रपमान 
करनारै। क्ोंकि ये सव हमारी क्रिययंरेषौी हैकिजैसे चक्रवर्तीं राजा 
धिरो को सम्पूणं व्स्तश्रोसे हय करएक छोरी सी भोपड़ी का मालिक 
लनाना, श्रथवा सूये के स।मने दीपकं दिखाने वाली कहावत चरिता्थं करना 
है। ये सव चीजेंतो श्रपको अपने घरमैँदही शोमादे सकती ई, यदि 
श्रापने भगवान क मनिद्र को मी श्रपनी घरेलू वस्तुश्रों से संग्रहिति कर दिया 
तो फर श्रापके घर श्रौर मन्दिरमे श्रन्तरदीष्यारहा१? श्रापको सन्ध्या 
पूजन तथा भजन करने की श्मज्ञा वन उपवन तथा एकान्त स्थानों मे जाकर 
क्रमे कीक्थोंदीजतीहै? तो इका कारण यही दहै कि वहां पर संसारिक 
वाता ऽ वरण से चम्नन्ध रखने वाली वस्तुनो का श्रभाव है, यहां त्रापका 
मन भ्यानावस्थित हयो सकता है । यदी हाल हमारे सन्दियो का है, मन्दिर एेसे 
वाताऽवस्ण मेदहोना चा्िये कि जहांज्रिखी भी प्रकारकीसामप्रीन दोनी 
चाहिये चदि वह रस सम्बन्धी हो श्रथवा द्रव्य सम्बन्धी । तो वहां दमारा मन 
ईश्वर के ध्यान मे लग उक्ता है। शरोर जहांघरसे मीश्रधिक खामप्रियां 


मन्दिरमे जयदीजवे तो किर वहां पर यह चंचल चित्त स्थिर कैसे दो 
सकता है १ 
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प्रान दमरे मन्दिर की जो दुव्यवस्या देखा नाती ६ उख का युश्य 
कार्ण वदी हकर दमने मगवान के मन्दिर मँ नाना प्रकार की वैषयिक 
्दीञ्ांकां संप्रद करा कर तथा उत्तमोत्तम खाने पीने की चीज पर्हुचा कर्‌ इन 
पडे युज्य को भर्गो का दाख वना कर्‌ इ्वर से विमु कर्‌ दिया, क्रि 
जिषठके कारम्‌ विच रि दश्वरीय भावना को युना कर्‌ सतत दिन विष्वं की 
लालखामंद्टी ध्यान लगाये वेटे रदते ई । मन्दिर्यो के श्रधिकवननेकी बो 
स्कीम चालु हुई उका भो कारण मुक तो गरही दिखाई देता दै) क्योकि 
लव्रलोर्गोनेदेाकिद्र्वरच्रीर घमं के नाम प्र मन्दिर वनवा लेने से 
श्रावश्यकता से श्रधिक सम्पति तथा मोग विलाख की सामथ्रिवां प्राप्न होती ई 
तो गली र तथाष्ुचेर में मद्धिर स्थपरित कयि गये श्रीर्‌ सव पर्‌ श्रना र९ 
परमूद नमाया गया | ईश्वर श्रौर धमे करे नाम पर नाना प्रकार की कल्पना 
करा लोगों को धौला देना शुक्रिया | श्रतः दनक्ना परनव्दरार करने के लिये 
मन्थि को शद्ध तथा खाक वनानि के लिये दिखाव्ट भोग सम्बन्धी ज्ञो 
संखारिकि पदाथ ह उनका याय करना चाये | श्रौर मन्दिर नरां त्को 
खके वदत यौड वनाना चादिये, क्यो किदमरिदेशमें पदिले से दी इतने 
मन्दिर वने हुए है कि जिनकी मुष्यवश्था करना कटिन ह्येषा है, तो किर 
नवीन २ निर्माण करलातो धन का दुखपयोग करना दी कदा लवेगा; यदि 
श्रापक्रो मन्दिर वनानेमंद्दी ्नानन्द्ई तो बद्ी खुरी से रिक्ला मन्दिर 
नाद्ये श्रवा स्वाय मन्द्र नाद्ये । इनके वनने मँ देश तथ रार दोनो 
कादीद्ित्ि द्ये खकता ई! श्रव श्राप मारो दान व्यवध्या पर्‌ ध्यान दीजिये 


दान की व्यवस्था जित्तनी दमारे देश मं दन्दुश्रोमं पाई जाती ई 
उतनी श्रौरच्छिखी देशव नाति्ेद्येसो नदीं देखी नाती तिश्च पर श्राशचरवं 
य है, छियट्‌ दान कय श्रौर्‌ किंस प्रकार दचं देता है, श्रथवरा षका क्या 
परिणिम निकलता दै १? द्रूसका क्रिखी को पतता नदीं] पिला दानतो हमारे 

यद्या पर वड़े बड़ धनी सेट साहूकार्‌ श्रपने २ माल के क्रय विक्रय पर्‌ दृते 
से वसून करते ई, यह्‌ दान की रकम (पत्ति) मेरी षम मे भारतवषैं दी 
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ससे वदी संपत्ति ै। इसको ये खव सेट साकार दी तो वशूल कसते ई । 
रौर येही श्रपनी स्वेच्छा से जिन जिन कमो में इसको लगाना चादिये उस र्‌ 
कायं मेलगा कर समाप्त करदेते ई! इनके दष दान के हिकात्र किताब 
पुने फा थी किसी को कफो श्रधिकार नदीं ई हलां फ यद धर्माद भी वैसे 
देखा जाय तो जनता नगत का दै, किन्तु द पर जनता नगत कारकोट प्रति 

वन्ध नही है। ये सेट सूकर लोग प्रायः इख ध्पादा को क्तेन, खदविते 
धर्मशाला, तया मदिर श्रादिकफों की व्यवश्थ में श्रधिक खच करते ई इसमे 
सन्देह नदीं किं ये सेठ साहूकार इस शरे धर्मादा को जनता जगत की सेवा मं 
श्रपेख कर देते र किन्त इनका यद्‌ श्रपैसा कलना मौभ्रिना विचारकेदी देखा 
लाता रै इसलिये नितना फल देश को मिलना चाद्ये, उत्तना प्रतीत नदीं 
होता! यदि ये सेठ सखाहूकार इस धर्माद्‌ स्पीद्रव्य को एक कमेटी जन 
एक जगद एकत्रित कर खन मिल कर विचार सदिति सरचकियाकरतोदेश 
शरीर रष्टरका बहुत कुद सुधार तथा दित हयो सक्ता हे । 


दूसरा दान दमारे देश मेँ ईश्वर श्रोर धमे का ठेका लिये हूएये पडे 
शरोर पुजारी लोग एकत्रित करते ई । इनके इस दान की भी कोई सीमा 
नदीं है, श्रौरये लोग जन जगत को कितना धोलादेतेदसो इनके स 
घोखादेनेकीमीखीमानदहै। येक्लोगवेसे तो निय प्रति दी दून 
दक्षिणा लेते रहते ई श्रोर फिर इसके श्रतिरिक्त मन्दिरं भेदान लेनेके 
बहाने से इतने स्यौहार तथा तिथिं तथा पूलङोल्ल; हिन्डोल, प्रतिपद्‌, 
त्रमावस्या; पूरिमा तथा संक्रान्ति श्रादि श्रनेक ही पतै तिथिं नियुक्त कर 
रखी है किं जिनकी कोई गणना नदी, शओरौर इसी प्रकार इनके दारा जो पर्व 
तिथियां नियुक्त की गई रै श्रौरं इन तिथियों पर्‌ जो इनको दान मिलता दै 
उसदान की मी कोई सीमा नदीं है। इत प्रकार इनके पास मे दान की षक 
हूत बड़ी सखस्पत्ति पर्हुच जाती है; यदि इसदानका हिशाव लगाया जाय 
शरोर इसका सदुपयोग क्रिया जाय तो इन मन्दिसे मे कितने ही शिका मन्दिर, 
स्वास्थ्य मन्द्र गुरद्धल तथा ब्रह्मचये श्राभम चलाय जा सकते ई । किन्तु 
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नवैः दय दान का को लेखा जला न्दी हैः श्र्थात्‌ कोई पृष्युने गाला नदी 
हैकिद्दारे पाठ्यं दानका कितना द्रव्य श्राया, चीर उको कि प्रकत 
कितना २ ख्यं किया गवा श्रीर्‌ फिर दनक इख प्रकार दून लेने म जनता 
जगतका कुद्यलाभटेता दो, षो भी बात नदी है) इद दानक फलते 
दनक पेट तक दी सीमित रद्‌ नाता है, कि निषे ये लोग शने दव्वंखनं 
मरंरतद्यो तिह | प्रहतिका यदनिवप मी ई कि ज्यं पर श्रावश््यक्ता वे 
करी श्रथिक द्रव्य तथा मगो दी खासग्रिया प्राप्न होने लते तो वदां ग्रालस्य 
शरीर प्रमाद वदृत। ई श्रौर नकी ब्रद्धि दैन पर श्रनेको भ्रष्टाचार दने लयते 
द्र वव यद्दी कास्य ई मिशन दमारे मन्द्र छरीर देवालय पेट भर्ते के 
खाधन तथा ्रनेकों मोग विल्लाधि्यो ॐ च्रं वनते नारदे ई, ग्रौर्‌ ईश्वर तथा 
घमं की मावना केवल्न नता जगत को धोखा देनेके लिये ओप रद्‌ गई ६ 
ग्रतः लव तक दन मन्द्र तथा दैबलर्यो के प्रजाये पर कोद्र जनता जगत्त 
का प्रतिबन्ध नदीं माया जायगा, तवत्तक नतो जनता जगतकारद भला 
दो सकता £ श्रौर न ईश्वरव्ववस्था तथा धमं व्यवस्था दीक चे षकती ६] 


तीपरा दान देमि देश म॑ स्याने, भोपे (मन्व तन्त्र तथा भूत विधा) 
के नाम पर तथा मिथ्या व्योतिपीवन श्रौररहुक्ठ की दृशां वता लनता 
लत्तको धोखे डाह्ल कर वयूलकर रदे) भारतम रेसेलोगोंकी 
संख्या भी क्मनर््धई) स्याकिये ल्लोम भी प्रत्येक गर्वो रं तथा शये 
केकोनेर ठै हुए श्रपना स्वार्थं तथा उल्लू षिद्ध कर रदे ई । इनके पाय 
जनता जगत का कितना द्रव्य पर्हुचता ह च्रौर कदं चर्च दोता र दसका के 
लेखा लोखा भी न्दी ६1 ये दुनियां केकिने ददी मोले मिस्त्री पु्पोको 
धोखे म अल रदे ई; ओर उलदी मुलयी बाते वना कर लाखो तथा करोगे 
स्पयों की सम्पत्ति पर दाथ मारर्देई। दनकरे दसत कायते जनता लनार्दन 
की कुं मलाई दती दे षो कुदं मी दिलाई नर्देती। दादर श्रौर धर्म 
के.नाम्‌ पर घोला वाजी श्रवश्य देखी जतत है । 


यीयादानदमरे देशर्मे वीर्‌ संस्था के नाम पर धोला देकर 
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वसूल कर रदे ६। को$ दख वीस विधवा स्तयो को -दकश्य. करके वैठ गया 
हे, श्रीर विधवाश्रम के नाम से चन्दा करके श्रपना उल्लू षिद्ध कर रदा है। 
कोई दस बीस गायों को दकल करके गौशाला के नाम परलोगोंको धोखा दे 
रहा रै, को$ दस पाच लङ्क को लेकर वैठ गया है. श्रौरश्रनाथालय तथा 
पाटशोला के नाम पर चन्दा क्ियाजारहादहै। कटनेका श्रमिप्राय यद्‌ दै 
किं श्राजकल लोगोंने इष प्रकार की संस्थाश्नोको मी श्रपनां (56५6४ 
806) रुप व्यवसाय मान लिया &ै, शरोर जनता जनादन का क्रोडं 
रपयो इन संस्थानों के नाम पर एकचित करके भोग सोगते मेँ हद्‌ संलग्न 
ह} भारतम ङ््ुहीरेसी संस्था रहै कि जिनके द्वारो जनेता जरत का बहुत 
कुं उपकार होता हृश्रा प्रयक् दिखाई देता है}! विन्तु अधिकं संख्या पैसे 
लोगों की है किं जिनसे जनता जगत षो को$ लाम नदी, श्रौरवे लोग इन 
संस्थाश्रं कनाम पर्‌ लाखों करोड रुपया दुनियां से वसूल करके संषारिक 
भोग मोगनेमेंदहदीलगे ह्ये रै! रतः जनता जगत क्षो चाियेकिवेष्दा 
एसे लोगों से. सावधान रहँ श्नौर ज्िखको चन्दा देना ह उसको सोच समभ 
कर्‌ दिया करं | 


पांच दान वसूल करने बाले भित्त्क लोग ई, जो रातदिनि किसी 
न किसी बहाने से भीख मांगते दी रहते र्द! इनमे भी जो मिक्ता के अधिकारी 
ह उनको तो पेट का गुजारा भी नदीं मिलता ई; किन्तु जो अनधिकार चेष्ट 
करते है श्रोर जिन्दोनि मीख मांगने को श्रषना व्योपारबनास्ाडहै, वेलोगः 
कई प्रकार से भील मांग २ कर हजारों रुपया दुनिया से वसूल करते ई । इस 
प्रकार भिक्तक खमाज मे भी जनता जगत का करोड़ों रुपया खये हो जाता ईै, 
प्रौर इससे लाम ङु नदी, उल्टी संखार में वेकारी वटती है । श्रतः जनता 
जगत का कतेन्य है किं इख मिक्ता इति को अल्दी से जल्दी खतम करे | हाच 
यह प्रबन्ध राष्ट्र करे श्रथषा जनता । दोनोँमे से किसी एक को च्वश्य करना 
चाद्ये । इन सिन्तकों मे से ङक रेसे सिक्तकं जो श्रन्वे, लूले लगड तथा 
छट रादि ह उनको ्रलग चुटि जवै, रौर इनकरे निमित्त पूच्र दाऊसे्‌ 


{ ९६ ) 


(000 ४०8९8) की कल्यना फी ले, जिय ये ल्लोय रहते दए शु के 
साथ मोजन; वस्व तथा श्रौपधि श्रादि प्राकर स्कः च्रीरये इनियांर्मे 
नगह्‌ ९ मांगते दए दिखादनदे सक। इषके त्रतिरिक्त ओ भिक लोग 
लने फिरने वाते तथा दृष्ट पृष्ट श्रथव्‌ दुल व चिन्न ई श्रौ नमह २ भीष 
मांगना दी जीवन का लद्द वना श्वा है! उनको उनकी योग्यतानुशर किसी 
भी कार्यं की सुव्यवस्या कर धव्रको कायं मँ प्रिरित कर दैवे! श्रौर भविष्य 
मर माने-वालो १९ किन प्रततिवन्ध लगा दिया नावे ताकि संचार म प भिक्त 
इतति सदेव के लिये नाश हो वे; श्रौर रष््‌की इद्धि दवे । 


दख प्रकार भारतवपै मे श्रनेको प्रकारसे दान लेने त्थादेनेकी 
व्यवस्था है, श्रौर ईश्वर तथा धमंकेनाम दी दुहाई देकर वसेद सर्योका 
दान लेकर श्पने २ मर्गो खच करर्दे टं! चरतः जनता लयत तथा राष्ट 
काक्तेव्यद किं वह इ दान की सुव्यवद्था करे। 


---4न-056नर५--+--- 


६. गङ्ग यमुना तथां तीथादि कनाम परधेखां 


श्राजफल दम देखते €, कि गंद्धा यमुना कै ठेकेदार विस प्रकार 
इनके नाम पर धोका देकर श्रपना देवक वसूल कर रदे ई । न रेक्छ वसूल 
करने वालो को दमारे देश पे पटं की उपधि दीगर है, इने से कोई ग्ला 
का पंडा, को जमुना का पडा; कोई रोरू का पंडा, कोह गया कापा, को 
बद्रीनाथ, दारका रामेश्वर तथा जगदीश का पंडा दरप्यादि नामो से कितिनदी 
प्रकार के प्डे वोक्ते जतेर। इनपडे लोगोका दनं तीथ स्थानं प्र तथा 
मगा यमुना श्रद्‌ नदियों के किनारे प्रर तना जमघट तथा प्रघ्ुत्र पाया 
लाता है कि मानोंये लोग उन तीथं तथा गगादि नदियौके स्वामी दये श्रथवा 
स्वग व नादि का ठेका मानों दन्देन शैलेरवादो) भे लोग दनको रेक, 


( ३० ) 


देकर संतुष्ट कर देवे वह चदे कितना भी पपी ह, श्वश्व परपो से दरुरशर ` 
स्वगं का अ्रथिकारी दोजाता रै, गनौर जो श्रादमी इनको दून दक्षिणा दैकर 
संुष्ट नदीं करता वह चदि कितना भी धमास्मा हो, व्रवश्य नरकक्रा 
श्रधिकारी होजाता है; इख प्रकार दुनियां के भोले लोगों को फंसने 
के लिये श्रपना दिद्धान्त बना रखारै। ओौरक्ई प्रकार की ऊँची 
नीची वातं बनाकर ञे वसुना मैया कीतथा ज्ञे रंगा मेया की कदत 
हए चिल्ल।ते रदे दै 1 ल्यं कोई यजमान इनके पास पहुंचा कि उसकी चसे 
च्रोर से श्राकर इस प्रकार घेरलेतेरहकिमार्नों माघके एक छटे इर्डेको 
देखकर चील मंडरा रदी दयं । फिर उसे कई वमं कन्डों का मह सुना कई 
प्रकार का श्रपना टैक वसूल कर लेते ई 1 कटने का त्रभिप्राय यद रैकिगश्राज 
हमारे मोरतवषं मे गंगा तथा यमुना के नाम पर जितना येक्छ इन पंडो द्वार 
वसूल किया जाता है; इतना संसार मे शायद ही कोई मद्क्मा हो जो इतना 
वद्धा रेक्छ वसूल करता हो, मेरी सममे तो कोई भी रेता मद्व्मान दोगा . 
चनन मै आपको इनके चेक्सेज्ञ का साधारण रति से श्रनुमान ल्प से परिचय 
करा देता हूं कि लिससे श्रापको परता लग जायगा कि कितने करोड रूपया 
सालाना हमको गंगा यसुना के नाम्‌ प्र इनको देकर संतुष्ट करना पढ़ता ई ! 
सो सुनियेः- 


प्रयेकं हिन्दू जो मरता है, उस मृतक की श्रस्थियां गगा यघुनारमे 
प्रवाहित कंरने के लिये वदं पर्हुचना पड़ता है; रौर वहोपर इन पंडों का 
ठेका होता है, इनका देक्छ चुकाये जिना कोई भी व्यक्ति गंगा यमुना में मृतक 
की च्रस्थियों को प्रवाहित नदीं कर सकता । इस प्रकार भिन्न ₹ देशोंकेलोप 
मृतक की श्रस्थियो को लेकर वदाँ पर्हुचते ई श्रौर इनका टैक्स चुकाना पड़ता 
दे, गरीव से गरीव छो होता है उसको भी कमते केम गंगा यमुना के नाम्‌ प्र 
दस बीस रूपया श्रवश्य खच करना पडतो है पिर श्रमीरों के खच करने की ` 
तोबातदही क्या) यहरेक्छतो इनका मृतक 2ेक्स दै जो प्रत्येक हिन्दू 
| को दुकाना पक्ता दै । इसके श्रतिरिक्त गंगा यमुना म सान करने के निमित्त 


-भी परव तिथिर्धो पर लार्वोदी दनद एकत्रित हेतिः शरोर उनसे भीये लोग 
लालों द्यं स्प्यो का देक वदूल करते द । दश प्रकारये लोग धरति वषा 
यमुना के नाम्‌ पर लालों कये स्पयां का र्क्ह दानं के रूप मं वयन्त करके 
ग्रपने गारिरिक मोमो खच कसते ह, श्रीर्‌ चल्छः याजा तथा भंग पीकर 


दर षमथनशेर्म चूर खेर) 


ग्रत सोचिये! कि हइनकौ इस्त प्रकार प्रति वप्रं दानदेनेन्ेक्या 
लामदैए दव्सेनतो श्ट्कादी क्यु उपकार ई, श्रौर्‌ न जनता जनादन 
ही की भल रै श्रव यदि यह्‌ कटौ किदनको दान देने मे मत्तक फो स्वम 
की प्राप्ति दो जायी] यद्वित्रातठीकदै तोफ़िर कर्मा की व्यध्या मंगद्धै 
लव्रिगी | पिरतो चाहिकैाभी पपीदहो इनके दान देने से स्वरगं-को चला 
लवेणा | किन्तु प्यारे मादयो | यादसो; इश्वरके घरमे कोई पोपो वार 
क राव्य नदीन इख प्रकार की रिश्वत (हण्ल) त्रि से काम च्ल 
लवे | यद लीव जसा कर्म "करता हैवेश्ा- फं श्रवश्य मोग्रना पदता ३, 
रौर ख कर्म व्यवश्या से दी मतुष्यदुखी स्ठी तथा स्वगे नस्क का श्रधिकारी 
दो लातादै। यदि दन पंडांके कयनानुखार दी मत्तक की च्रधियिरयाको गा 
मे प्रवाहित करने सेष्ठगे की प्रधि दतीदहैतो फिर साल्रने देषा क्यो क 
द किः- 


प्मनोवाद्छय शुद्धानं रजन्‌ तीथं पद्‌ पटे, 
तथा मलीन चिन्तानाम्‌ सज्कापि दीकराधिका 17 


र्यात्‌ दे राजन्‌ १ निष्का चित्त शुददै उख्करे चर्ण रमेगंमा 
विराजमान ई श्रीर्‌ चिका चित्त श्रशुद्ध दै ` उख्केलिये म॑पाभी नरक के 
समानरहै। श्रचश्प त्म उकतेहक्रि दन गंगा यघ्रुना के रेक्रदयसं का 
यद्‌ कहना कि गया में स्नान कने से श्रयवा मृतक की द्रस्य गंग में प्रवा- 
दिति केसे स्वयं करी प्रचि देती & तो यद्‌ सा्तात्‌ जनता जगत को घोल 
दतो परिक्याद ? 
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ग्रतः उठो! भश्रौर जागो} इन धोललादेने वान्तौ सेदुर्‌ मामो] 
व्यथं न को एस प्रक्र का दान देकर श्रपने समयत्तयाद्रव्यकौदानि कपो 
कररदेटो? यदिदानष्टीदेना देतो शिका मन्दि कदो, युष्को को 
दो श्रनाय बालकों कौषदृमेदो! खाद्य इधारर्मेदो} कने 
का छभिप्राय यहदैकिं जिषद्‌निके देने मे जनता जगत का उपक्रार दत्ता 
हो, तथा जिसमे देश श्रौररषटका हितो वहां दान देना चाये! दृखके 
श्र्तिरिक्त जो मनुप्य दान हेते २ श्रवा गयादरोततथा श्रावश्यकता से कदी 
श्रधिक पूली उसक्रे पात पर्हुच गरदो; श्रौर उ पूजी को उसने संसारिक 
भोगों मे तथा दुन्येषनों मे खचँ करना दी नीवन कालय नाराद, 
धरोर फिर उसी मनुष्य फोदाम पर दानदैते रदना यह भल्ल नही तौ फिर 
क्यार? इषलिये कर्तव्य दै किः- 


दान दीन को दीजिये, दरे दीन फी पीर } 
श्रोषष वाको दीजिये, ना के रोग शरीर ॥ 


षि री 


७. गो माता के नामि पर धोखा 


जि - प्रकार लोग गंगा यमुना तथा ईश्वर धमं के नाम पर 
श्रपना पेट पालने के लिथे धोता देरदे है, इसी प्रकार इन्दोने मौ माता 
के नामपर मी पेट पालने केलिये धोलादेना शुरूकर रखा! ये 
गोमाताके नाम परक प्रकरसे धोता देकर पेट पलरदेहै। क्सीने 
गोशाला वना कर दूकान खोल रखीहै, ग्रौर उसके नाम पर जगहर 
एजेन्ट भेज कर चंदा वसूल करते ह श्रोर पना पेट पालते ई} दसरे 
लोग्र कहते है किंगौ का दान क्ररनेसे वैतरणी नदी को पार करके स्वमको 
चला जाताहै। इसप्रकार मत्युस्मय मयेललोगय भौकादान कराया 
करते ईै। शरीर इस दिसाब से सेकड़ो गयं दान सखसूप मेँ लेकर क्य विक्रय 


# 


) 


कन कराते रते श्र्र च्रापक्तौ दनक ठचाह् पर ध्याने दिलाया जातत 
है लत्र कोद श्रादमी किरी मृतक की ्रस्यियां लेकर संगा यमुना य॑ प्रवाहित 
करते काजतेदं तव्य लोम उष्म गदा दान कयते ई उम मय 
छननात्‌ मौताद्ती नद्यीहैये्लौ ध्यति मंयेल्लाग उस्कषेगीकी कीमत 
काद्ान कराते रै, पदि उसमे १००) या ५०) पया दानक्रा मांगने ई, 
पिर वदिव्दनदेतोद्‌०) या ८०) स्पवापर्‌ ्रानाते ह; इस प्रकार कमी 
क्रतं कराने वदा तको ताद क्रिकेवल्ल ट) स्पयेमेंद्ध मी दान षमाप्त 
हो जाताद्‌! उष प्रक्ार्‌ केदानवे पकार नदी कराते द किन्त 
तेकर कसते स्टनैदह] शवश्राष चोचे] क्यक्‌) श्पयेमें 
भी गाय प्रास दचता द? चरर जि वैतरणी कामय दिखा करवेल्लोममीौ 
दान करात हवा फिर र्नहीके कथयनातुखार्‌ जच वह मृतकं वेतसा पार्‌ 
करडेभातागो की प्रहु पक्दने केलियै उतमरनकको रौ कदां से लाकर 
स; श्राम्‌ किरणा १) स्प्यका दानम करे नाम पर्‌ चैको ्यक्तर्यो से 
कुया गया ई, उन सव्रके च्िभीगौ कटां सेल जावेर्भा, श्रीर्‌ जत्र 
गीदीनदीदणी तोष्िव्द मूलकक्षि कीपृद्ु पककर वेततरणौ पार 
होया? दशमे पिष्ट दता दिये सन क्रियाव्रं इनका षोकठा देना नर्हीते। 
पिरज्छाई? इन्दति श्रपने मतमंयद्धीसोनस्वाङईः, कियदि द्म 
का १।) सवा २ म्पयादेने वल्ली श०्०्या ५० शिकार भीसौकेनाम पर 
पित्त जावगीता इपमं दमा क्था नुकणान ई; न्क मरो च्यव जीवो 
“वरम जावा श्रथवा नगक दयन्न दन्त क्वा पदी, द्नकौ तो केवल द्रव्य 
मिलना चराद्य) चदिद्श्वर्‌ केनामपर्‌ प्रवा घमं केनाम पर्वागौ 
मता कनामपरनजिस क्खीके नामसेमी इनक्रा उल्लूशिद्द्ये जावे, 
वदी इनका परम पंच द] 


[ 
मो 
५१४ 


प्रर इनको दान देने वाति भीकेते मेति. क्रदो केवल १।) 
त्वाख्वास्प्यमेद्रीगाकी परू पकड वेतर्ी पार्‌ ह्यना चादते है, व्या 
भी पेषी धलवेकी व्रतो सनदी त्राता किर्या श्रापलोयच्च्येसेभी 
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चिक मोल्तेचनग्ये फिनोहनकी मिथ्या बातोंकोस्वीकारक्ियिजा र 
छे | भादयो सोचो श्रवतो इष भारतको गारतर्मे मत मिलावो। मद्यो 
लन्र २ भी हमारे यकं पर सोशियल रिफाम (30०५9 €) की उरी 
श्राती है; त्वर येद्श्वर श्रौर धमे के केकेद्‌र घयसा जाते ई, श्रौर्‌ श्रपनै 
मनसे समभ जनेरहैः किकी रेशानद्ये कि टमास रश्व रीर घमके 
नाम पर धोखा देक्षर पेट पालना चन्द्‌ हजवि। श्रभी लव दमारी गवन- 
मेन्ट ने कुष्ट भोड़ा खा खोशियल रिफामं करने की इच्छ से ्रिजन उद्धार 
करना चाद्ातो ये सव पडे पुजारी धवय गये, श्रौर मभ गये किं कटी 
गचर्ममेन्ट समाज सुधार द्वार हमारा लो ईश्वर श्नौर धमंकेनापम प्र पेट 
पालाजारदारै, वह कदींवन्द्‌ नहो जवे] देखिये ओ श्मापको इनकी 
करतूत का थोड़ा सा परिचय करा देता ह्रं । १५ श्रगस्त को भारत सतन्तर 
होता दै शरोर १६ श्रगस्त को ` दी लोगों ने श्रान्दोलन मचाना शुरू कर दिया 
किदमासीमौ हया चन्द्‌ करदो; ग्रौरतबसे श्रवतक वहमौदहस्याका 
श्रान्दोलन न्द्‌ नहीं हृश्रादै। यहनाम तोगौदया कादन्ति दसम 
. इनका गौ ते कोई सम्बन्ध नदी है। इस मे केवल इनका लद्य सोशियल 
रिफा्मं कोबन्द कय देनादहै।! क्योकि इनका ल्य तो केवलं जनता 
लगत को धोखे मे डाल, ईश्वर शरोर घमं के नाम पर करई प्रकार से श्रन्ध 
विश्वास करा श्रपना स्वायं चिद्ध करना! श्रत्रदेखिये गौ हत्या के 
विषय सें श्रापको थोडा सा प्रकाश डउलतादहू | 


क्या गौहत्या चन्द्‌ दोना गवनैमेन्ट के श्राडैर पर डिपेन्ड करती ई ? 
मेरी समभकम तो यद गौहत्या गोवनमेन्टके श्राडेरसे कमी भी चन्द्‌ नदी 
दोखकती । क्योकि म प्रयक्ञ मे देख र्हा दँ किं गवनेमन्ट ने कई एक द््किट 
प्रार्‌ ईशु कर रखे हैँ कि "कोद मनुष्य रिश्वत (5४५) घू*ख मतलो, किन्तु 
श्रा देखिये ! प्रयन्त में लोग कितना रिश्वत शरोर धू-स ले रदे ई¡ जवतक 
हमारे मनीराम की मावना मे सेल्फ गवनेमेन्ट. (€ 60 ग्ध 7१6४) 
की मावना न द्येजावे तचतक जनता जगत मे रिश्वत बन्द नहीं हेसकती | 
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सी प्रकार जकतक श्मारी भावना मोको मातान वमभ, तवतक मौ 
द्व्या चन्द्‌ न्दी हते खकती ! दमलोग भ्नोमाताः गरौमाताः करके. चिलति 
रदते ईकिन्तुगौ को वास्तिकता म माता कोई नदीं खमभता | इमतो-केवल 
पेट पालने कै लिये मीमाता षा नाम लेते दकिन गौमाता से इनका कोष 
खम्बन्धनदीदहै। गौ को माता धमभने काचावलेना दौ तौ भगवान 
श्री कृष्णायी की शिक्तासे ग्रद्ण करो । 


भगवान श्री इष्छाने स्वयं गो को चराकर तथा उनकी सेवा करके 
किस प्रकारमौकोचुपाश दिवा थातथा किख प्रकार उनको दुधार वनाव 
था यद्‌ वात्र षर्व पर्‌ म्ली माति प्रकट्दै}! किन्तु भगवान श्री कृष्णान 
भीलोगों ने कलंसित्त करदिया} श्रौर उनको चोस्वार वनादिवा। चिन्त 
भगवान श्री क्ष्ण की चोरी किखीमी प्रकार्से दिद्ध नहीं चता! भगवान 
मनैतोएकग्रकारसेग के लिये सव्य्रह्‌ करके शिक्तादीथी) जो गुनिया 
दू वेचने को वाजार मेंजञाया करती थी; श्रथवा जिनकी चाट्मं घी, दूष 
त्था द्धि का वेचना समा सथाथा] उनके खछामने भगवान श्री कृष्ण श्चपने 
गुवाल वर्लो को वाथ लेकर छलयगरद क रनेक़ो खड़े दोजाया करते ये श्रौर 
उनको समाया करते ये, किय्धी दूध वेचने की चीनं हैखानेकी 
चील दहै) यदि दम्द्यरी मनाघ्रत्नियो मं इठकेः वेचनमे की चाट लगनजावेगी तो 
यम्दारी जाति (14९८100) (तदः) हनावेगी तम स्वयं कमनोर दोनावोगी; 
श्रौर वरम्दारी खंतति भी कनजोर द्ोजावेगी दस लिये वेचो मत किन्तु खायो । 
यद्र भगवान श्री इष्य का च्देश था) घोलोग भगवानश्री छरष्य्‌ के हस 
ध्रदिश को नदी मानते; तो मगवान श्री क्प उनकी मथनियोको तोद देते 
ये श्रौर माखन को लुखादिया क्रते ये श्रीर कते वे कि खावो १ तच यददाकी 
ततान मै का सालन तथा दुघ सेवन करने के कारण भीम पैदा दोती थी । 
श्राज जौ लोग विदेशिवों को गौ मक्तेक सममत ईह, उनको भानना 


नवाय किंवेलोग परे सौ स्तक) उन्दने ीश्रों को इतना युपा दिया 
द इतनी दुघारू बनाया दै किजिसकी कोद्दनदीहै) श्रापल्तोम मेव, 
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स्वीडन, दैलेःड, पौलन्ड तथा स्वारलैन्ड मे जाकर वहयंकी गोशाला 
(ष्वा एवा) को देखिये | तो श्रापको श्राश्चयं होगा कि वहां की एक 
२गायएकर्टेममे तीस र तथा तीस २ सेर दूध देती हैः रथात्‌ मन २ 
तथा डट्‌ र मन दूध एकर दिनिमें देतीर्है | उनके बाधने की जगह नदी 
सुन्दर छयादार बनाई जाती है, ्पेको उतम नाली रहती है, गौमाता " 
जो कुं गोवर तथा मूत्र करती है वह जहां भीगौके पासतथागोकेग्रंग 
म नहींल्गस्वता, व्ह नालीमे चला जातादहै गनौर नाली पांच २ मिनि 
सँ पिलिंड रिस्टम ( 10८ &81(70 ) के द्वारा साफ होती रहती है । 
सामने गौ माताफो पीनेके ल्यितथा चारेकेलियिदोषाचदह्येते है, एक 
भ शुद्ध चारा मरा रहता है; श्रौर दृसरे मँ गौ माता के लियि पानी पिलाया 
जातारै) जनगौकोपानी की शआ्राग्श्यवताद्येती दै तो पद्रूपीग सिस्टम 
( 111 8ए8ल0 ) के द्वारा नल खोल दिया जाताहै, श्चौर जव 
वह पानीपीलेती है तव वरतन ॐ) सपः वर्के नल अन्दक्रदिया जातादै 
प्रसेक डरी फामंमे गयों को चरने के लिये ( 2789718 &0एण पत्‌ ) 
न्वारागाह होता हैग्रोर उस्म हर समय गोहन कोई हरियाली लगी रहती 
है; जिसमें स्वच्छन्द होकर गाये चारा चरा वसती है, ज्नवेपेटमरकर 
वापिस लौ्ती ई तब इनको चारा पाचन ॐ लिये मेडीशन्त खिलाई जाती ई, 
यहां मनुष्यों को रोगोँ के लिये मेडीशन नदीं मिलती, वह्यं पर गायों को जारा 
पाचन के लिये खात्ट ( 8।४ ) या रोडा वाइ काचं ( 8०५8 1 ० ) 
खिलाया जाता है। इतना सुपा ` देने पर गायं बीस २, तीस २ तथा ३५ 
पतीस २ सेरदुध देती ई। 


श्राजकल जो लोग “गौम।ता गौमाताः कहकर चिल्लाते रहते है किन्तु 
सेवा कोई नदीं करता; ये लोग इसको पेट भरकर चारा भीतो नदीं देते, 
गोमाता भिचारी तृण के श्रभाव मेँ स्वेरे देखिये, विष्टा खाकर पेट पालती है, 
इसको ये लोग शुद्ध पानीमीतो पीने को नदीं देते; जो पानी लोगों को स्नान 
कृस्ने के पीले कुवे के पाल डोनरियों म मर जाता ह, श्रौर जिसमे कीडे पड- 
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लति ई, उष पानी करो पीकर ये गोत्त श्रषनी प्याश्ठचत्रे शान्त करती ह) 
रतना गोश्च के साथ निर्दता करने पर्‌ मीव लोग गीपाहा माता कटकम्‌ 
चिह्ने! तौ इनका गदे.गीपाता कटनालो्गोको थन््रा देना नहते 
फिरिप्याईै? गौ के सेवक कटलानि बलि ल्लागोते क्या कमी गायक माथ 
दतना निदेयता फा व्यवदार किवाना सक्ता! कदम का श्रभिप्राय वह्‌, 
कि ग्रालक्ल ल्लोम श्रपने स्वाथे लिये तथा गोपात्ता के नाम प्र घोखादेने 
के लिये श्रपना पडयन्व चालू करते ई 1 वास्तविकं वरटि देष्वाचावतोये 
सव लोग मीमाताकरे कद्र शत्र, जो केवल इसका दूध पीना दी जानते ई 
किन्तु इषदी सेवा करना कोड नदीं चाहे । 


ग्रतः लो मतघ्य भगवानश्री कृष्णक श्रादेनुसार्‌ गौ करो सुपस 
देने श्रौरमौको दृभद्ध बनातेदैतोवेदी भैरो को मरने से वचा सकते 
द| एक गवन्नो निचय ३ण०्येरयाडह मन दृष देती है, उसकी कीमत श्रा 
ढा तीन दलार्‌ स्प्येद्ये सकते श्रव सोचिये {कि पैसे मूल्यवान पशु 
को किसक्री ामथ्येद्ैकिलो दव्याग्रद्‌ में मेनं? श्रथवा मारे १ श्रतः केवल 
गोयात्ता गोपाता कटक चिह्नाना ठीक नहीं है; किन्तु प्रत्येक हिन्द का कतव्य 
करिव श्रपने वरगेमं मैनो का पलना श्रास्म क्रं, श्रौर उनको शुद्ध 
नवाया तथा शुद्ध पानी तया नमक ग्रादि कादेना कमी नहीं भृ; श्रर्थात्‌ 
उनको पूर्णं सुपाश देकर दुधारू वनाव} इम प्रकार श्राप मदि गौरं को 
सुपास् देतै द्रु उनको दुध्र वना मगवान श्वी करस्ण क श्रादैशानुखार्‌ स्वयं 
दूध पान करोगे श्रौर श्रपनी संतानां को कयवेोरतो इत उपायसते गो 
घ्रवश्य बन्द दौ खकती दै; श्रौर वेमे श्राप गोमता गोमतत कृते दए चदि 
वर्पो चिह्लाया करो, तोड्ष चिल्लाने मासे गौद्स्या कभी भी बन्द नीं 
होसकती । मृद्‌ श्रथ्ल सिद्धान्त दै] मौ मक्तोको चाद्ये कि ग्रा्नस्य तथा प्रमाद 
कोस्ाग कर गासेवामें द्द्‌ संलग्न] वद गैरी द्यटिक भविना दै 
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८. देवी देवता केनामपर धोखा 


को$ कहता हे कि मुभको देवी सिद्ध है, कोई कहता दे किं मुभको 
भैरव सिद्ध है, इसी प्रकार कोई कहता है कि मुभको इनुमानजी सिद्ध ई। 
रोर खाथ ही साथ मनुष्यों को उनके संसार सम्बन्धौ कायौ को सिद्ध कराने का 
दावा भी किया करते ई! कोई स्त्री देता दै, कोई भूत निकालतारै, कोद धन 
दौलत देता दै है, को पुत्रकी प्राप्ति करातादै, को$ रोगोँको ठीक करने 
का दावा करता है) इस प्रकार श्रनेको संसार सम्बन्धी कायौ की प्रापि कराने 
के लिये लोगों को धोखे में डाल श्रपने श्रथंकी बिद्धि किया करते रई, श्रौर 
, हमरे देश ॐ क्रितने ही भेले भले सी पुरूष इनके कपट रूपी वचनो मँ 
फंसकर श्रपने समय श्रौर्‌ द्रव्य की हानि करते दिखाई देरहेै) ये भोले 
माते मतुष्य इस बात पर ध्यान नींदेतेकिंक्या इनके पाख स्छ, पुत्र तथा 
घन दौलत का खजाना रखा है कि जिसमे सेये लोग इन पदार्थो को निकाल 
कर लोगों को पकड दैवे १ श्रौर यदि इख वात को सच भी मान लिया जाय, 
श्रौर यह्‌ भी मान लिया जाय कि इनके पामे देवताश्रोंकीसिद्धिके कारण 
ल्ली, पुर तथा धन दौलत का श्रलणड खजाना है कि जिसमे से दुनिया को 
निकाल २ कर देते रहते है। यदि इनके पासणेखी दीदचिद्धिरैतो फिरये 
लोग दुनियां से थोडे २ पैसे लेने ब) इच्छा क्यो करते ह | इन वहत से सिद्धो 
केभीष्छी पुत्र नदींहोते दतो फिरिये लोग पने खनानेमेसे श्रपने लिये 
ल्ली पुत्र तथा धन दौलत क्यों नदीं निकालते १ जनये लोग श्रपने लिये दी 
इनको प्राप्त नदीं कर सकते, तो फिर दूष्यो को प्राप कराना यहं साक्तात्‌ धोला 
, देना नदींतोफिर स्याह 


प्यारे भोल्ते भाते भादयों ! क्या श्रापने कंसो चक्रवर्तीं नरेश को भी 
थोडे २ पेसे क लिये कीं हाथ फेलाते श्रथवा मांगते देखा है ? तो कहना 
पड़ेगा कि कीं भी नहीं । किन्तु ये वेचारे सिद्ध॒ बनने वाले तो इसी श्राशा 
मे ताके लगाये नेठे रहते रै, कि कव कोई मोली भाली शिकार श्रवे श्रौर 


मारे पेट का काम चले ¦ श्रीरपि रेते मनुय सेने लोग धन दौलत तथा 
स्वी पुत्रादि की इच्छो स्खते दतो क्ट खाक्तात्‌ मूता नीतो पिरिक्यादै १ 
कटने का श्रमिप्रायईकि संणाररमेनेसे दश्वरश्रौर घर्मकेनामप्रलोग 
धोखा देकर च्रपना वेट पलद्दे ई, दष्ठी प्रकारे देवी श्रर दैवता के 
पुनारी भी इन देवी श्रौर देवतान करे नामपर धोखा देकर्‌ श्रपना पेट पल रदे 
६। शरीरं दुनियां क भेले जीवौ को वहका कर्‌ श्रपनी स्वाथ सिद्धिम संलग्न 
दोण्दे ६ । क्या श्राप शास््रके वचनो को भूल गये द्य १ देखो ! शास्र तौ यद 
कदता ई किं :~- पुखूपायं खिद सुपति लदमीम्‌ ॥ श्रर्णात्‌ पुशूपाथं करने से 
कर्मवीर मनुप्य को लददमी प्रापतं हेदी ई । देचिये योग शास्वके श्राचाश्री 
पतञ्चलि भी दे दी श्रपने सूत्रथोम दर्शनम कदते ई किः--्रत्तेय प्रतिष्र्या 
ख्यं एनो पर्थानम्‌ 1 ? ध्र्थात्‌ चोरी का त्याग कर्के चा कमेवीर्‌ पुरूष को 
सवं रहन श्राकर्‌ प्रात दते ई । फिर गोष्ामीनली नेमीरे्ादी रामायर्‌ं 
म कदा दै फिः--““छकल पदार्थ ई लगमादी, क्मदीन नर पावत नारदी" 1 
र्यात्‌ संवार म खरे पदां (स्री, पुज, धनादिकः ) वतमान ई, किन कम- 
हीन पुव्य को नदी प्रस दते ईः केवल क्मैवीरपुख्य दी इन पदाथा करो प्रप्त 
कृर सकते ईद ¦ श्रत श्राप विचार कर खकते ई कि शा श्रापको डके री चोरः 
से चरतल्ला रद्द कि यदि श्रापको उपरोक्त पदार्थाकी इच्छा है, तो इनकी 
परात्तिके लिये कमंदीर्‌ उनो । किन्तु श्राप सास के इन वचनं प्र ध्यान न देकर 
ह्न देवी देवतानां के नाम पर धोखा देने वार्लोँ को ह्यथ लोड कर्‌ इनसे श्रपने 
इच्छित पदाथा की षच्छा करर | तोयद श्रापक्रा श्रक्ञान श्रौर मोलापन 
दींतोश्रोरक्या कदा जवेया। प्यरि मेले भाद्रयो ! याद रखौ} चे धोखा 
देनेवाले श्रापको जवतक दी धोखा दे सक्ते दै कि जवतक् श्राप इनके पुजारी 
चने दए दौ? श्रौर जवर लोग सच दृवर्‌ ग्रौर सचे धर्मं को छमभने लगा 
लावेगे ततर श्रपने श्रापदी इन धोला देकर पेट पालने वालों की उपासना नष्ट 
दोजोवेगी, दूरी वत यद दह किदन लोगो का धो तवर ही तक चल सक्ता 
द कि जवरतक श्राप च्रपने श्रथ की सिद्धि इनलोगो के सारम लगाये हु 
दो । शरीर चवश्चाप्‌ त्रपनी श्रं विद्धि को इश्वर श्रौर कर्म के वाथ जडे 


॥4 


( ४० ) 
तो इनका यह धोखा स्यतः ही नाश होजवेगा | 


हमारे मारत मेँदैश्वर तवा धमंङे नाम पर धोखा स्यो चला? 
सो सुनिये ! हम ल्लोग कहने को तो ईश्वर तथा देवी देवता की उपासना 
करने वाले है, किन्तु षचमुच यदि पृूह् जाय तो हम लोग इरवर तथा धमं 
की उपासना करने बाले कोई भो नहीं हम तो केवल उपाषना करने वले है 
तो इन ईश्वर श्रौर धर्मं का ठेका लेने वलि पंडे ग्रौर पुजारियों की! ईश्वर 
कातो केवल एक नाम रह गयाहै। देखिये मे श्रापक्तौ इसका प्रयक्तीकरण 
करके दिखाता हूं । एक स्त्री जन कमी मद्दिये मे श्केली ईश्वर दशनाय 
प्हचती है, तो श्रपने साथमे श्रद्वानुसार मेवा मिटा मी लेकर जाती है 
शरोर वह वहां पर्हुच कर प्रथम पुजारी जी को नमस्कार करके उद्धुर जी को 
नमस्कार करती है! श्रौरजो कुलु फल पून मेवा मिष्टान्न तथा सपय पेता 
ले गड थी; उसको पुजारी जी के सामने स्ख देती है, पुजरीजी उसको नाम 
मात्र के लिये ठक्कुरजीको दिखा-कर भट श्रपनेक्न्जेमें कर लेता ई, पिर. 
वह भोली स्त्रीक्या करतीदहै सोसुनियिः-रठक्रुर नीके खाथ तौ उसका 
, सम्बन्ध केवल दाथ जोड़ने तक ही समाप्त हो जातारहै। इसके वाद्‌ वह्‌ 
पुजारी जी के मुख पर पंला नती है, उघकरे चर्ण दावती है, खञ्च वद्या 
माल खिलातीदहै। जो पतिदेव श्रपना स्तात्‌ ईश्वर रै श्रौर स्री की सवं 
कामनाश्रों को पूणे करने वाला है, उसकी सेवा मे इसका मन नदीं लगता, 
किन्तु पुञजारीजी कौ सेवा में यह श्रपना तन; मन धन सथ न्योङ्कावयर कर 
डालती है, उषसे ग्रपनी खारी मनोकामनाश्रोकी पूति कराती दै] श्रव 
श्राप विचार करिये कियद सेवा दश्वरकौ हई कि पुजारी जी की । ईश्वर 
कीश्रोरतोन पुजारी काही मावर श्रौरन ईश्वर के मानने वालो का। 
सम्बन्ध है तो केवल पुजारी से, रति युक्ति चाहनारैतो पुजारी से, माल 
ताल खिलाने श्रथवा सुपथा पेता देने का सम्तरन्ध दहैतो पुजारीसे। कहने 
का श्रभिप्राय यहडहैकि मन्दम जो ठद्ुरजी वियजमान हवे तो केवल 
लोगों ने एक निपित्त मात्र धोखा देने के लिये श्रौर इनके सहारे संसार के 
नाना भोग मोगने के लिये एक मात्र पडयन््र रच र्वाहै) अअन श्राप 


( ४१ ) 


सोचिधे! मन्दिरमे नो कुं सुपाश तथा श्रनुक्रलता दै वह पुजारी ॐ लिये 
रौर पूलन तथा चक्करार॑जो कुं ईै खो पुजारी क लिये, श्रव ईश्वर के नाम 
पर क्या शेप रद जाता है, केवल धोखा तथा इष्वर का श्रपमान | श्रत 
भला वतलाद्ये ! क्या ईश्वर श्रपने शरपमान को तथा इस धोखे को सदत कर 
सकता दै १ तो कना पडेगा कि कदापि नदी, ईश्वर पेते श्रन्यार्यं करने बलो 
को श्रवद्य फल दये |! क्योकिः--"“&0०० ४९४0908 6006 छ) २ 
०९५ 0९, ए०तप्०८ एष्व्‌ गठ्डण. स्र्थात्‌ यच्छ कमं 
यदि चुरी भावनासे भ्ि जवेंतो उनका फलमभी.वुस द्ीदोगा। मन्दिर 
वना कर ईष्वर की पूजाम दोप नींद, किन्तु मन्द्र वना कर दैश्वर फे 
नाम पर्‌ धोखा देकर संषारिकिं मोग भोगने मे बह्म श्रपराध दै; श्रौ दरश्वर 
रसे श्रपराधियो को याद्‌ रक्वेगा श्रौर इनको उचित दंड देगा । 


रवर यदि यह कटा जवि किचि को पुजासियिं करे चरण द्राने, 
उनकी करई प्रकार की सेवा करने तथा माल विलाने सक्या हानिरै? तो 
सुनियेः~-दत सेवा के भाव सषि पूजाय मे संसमे दौपर॒ उत्पन्न दो जायगा; 
श्रधिक माल्न खनि. से तथा भोगों के ्रधिक मोगनेसे श्रौर सियो के एका- 
न्तिकि खटवाख से काम वासना उद्यन्न दो जायगी, कामसेक्रोष श्रौरकरौवसे 
बुद्धि कानार दो जायगा जव बुद्धिकादीनाश दी गया तच उष मनुष्यमें 
चाकीक्यारहा? श्र्थात्‌ उखकाभी नाश ददी सपना चयि] दसीलिये 
तोशास्ननैरेखा कहा ई करि-- माचा खश्च; दुहित्रा वा नः विविक्तासनो 
भवेत्‌ । बलवानिन्द्रयो ग्रामो विद्धान्समपकपैति।॥ श्रर्यात्‌ श्रपनी माता, 
वहिन; तथा लद्की के साथमे मी एकरन्त मै वेट कर वात चीत नदीं करनी 
चाद्ये, स्याकि इन्द्रियों का वेम यद बलवान होता ई, बह विद्वानों के चित्त 
कोभी इलादेतादै। शरन जग सोचिये] किजव स्मृति्ोने इष . कार्थ 
कीनिन्दाकीदै, श्रोरफिर मीये पनारी लोगरात दिन स्तयो के खदवास 
म लगे रहते है तो फिर इससे श्रधिक श्रन्थ का कार्यं क्या टो सकता ९ 
यदी कार्ण॒दैकि श्रा नडे २ मन्दिर तकम व्यभिचार पैलाद्या दीख 


( ५ 


पदता है । श्रतः मद्दिरप्रेभियो को चदधिये किवेदर्वर के माम पर मन्दि 
म कोई भी वेपयिक पदाय तथा भोगों की खामग्री उपस्थित्त न कर) 


वहत सी भोली माली ल्ियां तथा पडे पुजासियों के मक्त कडा 
करतेष्किदमारे जसंतानण्दा हुई रे वहय्रयुक पुजारी जी श्रथवा श्रमुक 
बलाजीक्ीषृपा काष्लहै)! तो भले भाद्यो ! मै पिले दी श्रापको 
लिख कर बता श्राय टं किं पुना के पासे पुरो का खनानाभरा ई 
फ जिमंसेठमकोपुच्रदे दगेःयेजोकृ्ुमी ठम की संत्ानादिक् मिली 
है वह सब तुण्दारे कमो के फरल पुलारीलौयतो तमको देवता के नामं 
पर धोखा देकर श्रपना पेट पालना दी जानते ई देखिये र्मे इनकी करतूतो 
का तुमको कुषं श्नौर पस्चिण कय देता हूं । पारक विचार कर सत्याल 
निय कर! मानलो पचास स्वियां संतान प्राति की इच्छा से इन देवी देव- 
ताश्रो के पुजारियों की सेवा मेँ उप्थित हुई, पुजारियो ने भी इनसे न्यारी २ 
दक्षिणा धरा किसी को डोरा मंड (तानीज) देकर तो किसी को विभूति (राख) 
देकर बहका दिया शरोर पुत्रवती मव, पुत्रवती यवः" एेसा शुभ श्रारी- 
वाद्‌ देकर बिदा कर दिया! श्रम ये पचात स्वयां लो पुजारी के श्राशीर्वाद 
कोलेकर घर पर श्हक्यायेसवकी सथ सिया बां थोद्धी षी रह जवेगी; 
इनमे से दस जीख को तो प्रकृति के नियमानुछार संतत्तं श्मवश्य दही होगी श्रब 
ये सिया दस बात का कभी भी विचार न करेगी, किम प्रचासमेते दस 
बीसकोदही संतति योगक्योँदहुश्रा 2 श्रौर दूसरी इतनी गई थी उनको क्यो 
नदींहृश्राष्येतो योँदीक्हेगी+ रौर परपर मै जब्र एकं दूसरी से मिलेगी 
तन प्रचार भीरेक्षाहीकरगी। कि माई] हम तो श्रभरुक देवता ॐे पास 
गई थी श्रौर पुजारी जीने हमको १) रुपया का एक गंडा तानीजञ बना दिया, 
रोर उस तात्रीज दी का यहं फल है किं हमको संतान पैदा दोगई ¡ इस बात 
कोसुन कर उसी के समान मोल्ली मल्ली पांच पचसि सिया फिर संतान 
कामनाको लेकर उषी पुजारीजी की सेवा मे उपस्थित हो जवंगी। श्रौर 
पुजारी जी पिर उनसे स्वा २ खया धरा लेंगे, शरोर रंडा ताबीज देकर पिर 


( ४३ ) 


वका दैगे | इष ग्ररदो चार दफा जां सिका इस प्रकार श्राना जना 
शरू दृशा कि पुजारी जी सिद्ध दुष्ट च्रोर थेडेदी दिना पुजारी के व्रि 
मं खष्ट धोप्रा हे नविगी कि श्रपुक देवता के पुजारी के पा जाने से श्रवश्व 
खंतति योग व्िद्धद्ो जातारईै) इसी प्रकार रोगियों क विपवमें भी कल्पना 
करली नातीदै। जदा १०० या पचास रोगी किखी के पास पर्टुचे, न्रौर 
उसे कर्मादुखार दो चार श्रच्छु होगये ` तो उक विष्व सें यद बात प्रमाणित 
हो जातीदै, कि श्चपुक जगद जाने से सव सेग ठीक दो जाते ई। 


प्यारे पाठको} यदख्वक्यादै? तो कट्ना पडेगा कि षिद्ध 
साधक वाली कदावत चसतिथं कीजा रदी दै, श्रौर दुनियां मेढ चाल की 
तरह इनके कपट युक्त वचनो से मोदित द श्रविद्या रूपी कवे मेँ प्रवेश कर 
री | यद मोली दुनियां दख वात को नदी लानती कि यदि इन पुजारियो 
के पामे जनिपेद्दी श्रातेग्यता ललाभद्ो जाती, तो ठिरयेवदे२ शफालाना 
निन करोड स्पया गव्नमेन्ट के चं दोरदे है, इनके वनानेकी क्य 
श्रावश्यक्ता थी १ रोगिर्योको दन देकी देवतानां के. पुजा के पसम 
भेज देते ग्रौरये घ्व नीयेग दो जते) इस प्रकार संतानं केलिवेभी 
करते, फिर तो कोई भी मनुष्य संतान रदित नह होताः श्र्थात्‌ स्व के संतान 
ठो नाती! क्िन्ठिहमतोदेषखर्ेरदै,-कि प्रान हजारो दीश्रादमी रेते चेमे, 
कि जिनको कोड संतान नदीषु, यदिये लोम पतान देने व्तिदीखिदरै 
तो पिर खर को संतान र्योनदी दे देते) श्रीर्‌ दमने तो इस प्रकारसे 
विद्ध वनने वाले कद पडे पुजा ॐ स्वयं दी संतान नहीं देखी) करये 
लोग श्रपने लिये दी-संतान क्यो नदीं पैदा कर लेते? कमे काश्रमिप्राय 
यष््दैकिये सच वाते इन लोगं की मोल्ते भलि खी पुस्पोंको धोखे मे डाल 
श्मपना श्रथ सिद्ध करना है । ग्रतः जनता जगत का कत॑व्यदैकिवे सदा रेमे 
दैवी देवता के नाम पर धोखा देकर पेट पालने वले पंडे पुजयियोसेखदा 
दूररद। क्योकि इनको पालने से घन श्रौर घमं दोनों का नाश देता ६। 


र ~= 
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दरो रुपया सरकार का खन हो रहा है, शौर इतने मनिष्टर ट नियुक्त कयि 
गये ईै,. इनके नियुक्त करने की तथा पुलिस के रखने की क्या श्रावश्यकता 
थी दो चार स्याने भोपों की नियुक्ति कर देते, शरोर फिर जब कभी चोरी 
होती तो इनसे पूं कर चोरी का पता लगा लिया कसे । प्यारे महायो ये 
स्र लोगों ने द्रव्य हर करने के कई प्रडयन्तर बना रखे है श्रोर इनके 
द्वय लोगोंको धोखादेरेै। 


जि प्रकार ये स्यने भेपे देश को धोखा देरदे ई, इसी प्रकार एक 
पायैंश्रौर ई, जो मारण मोहन मंचका प्रचार करनेमें दृट्‌ संलम्नर्ई। ये 
लोग जिसको -जी चाहे वश मै करल श्रौर जिषको जी चाहे मार डालें | ईस 
विद्याकोयेलोगमूटविद्याके नामस पुकारतेै। व इनकी मूट विद्या 
के विषय मे सुनियेः-- मै एक गांव मे भ्रमण करता हरा जा पहुंचा, वदां 
पर एक मूठ विद्या का प्रचार करने वाला सिद्ध भी ठहरा हरा था; शरोर वहां 
के दो चार युवकों को प्रपना चेला वना उनसे श्राठ २ रपया फीस का लेकर 
मूठ विद्या षा रहाथा। भै उस गांव मे नन पहुंचा तोसुभसेलोर्गोने 
पूवा कि स्वामी जी श्राप मूढ विचा वो स्वीकार करते हो ? सेने कदा कि कैसी 
मूढ विद्या १ उन्होने कहा किं यहां पर एक मूठ विद्या का जनने वाला उदरौ 
हशर, है वह बहता है फि मूठ विद्या के बल रसे जिस विसी पर भी उड़द पके 
जाय; वह श्रादमी कहीं भी हो फोन मर जाता है| मैने इस बात को सुनकर 
उनको कह कि माई यदि यदी जति सच है तो उ सिद्ध से कहो ॐ मेरे ऊपर 
उड़द का प्रयोग करके चतल(वे उन्होने जज उससे यह्‌ बात कटी तञ उसने 
कहा किं वे महासा है, उनपर प्रयोग करने से कोई फायदा नदींरहै,श्रौरये 
विन्या क्या दिखानेकीहे। ेसी२ बातेंक्ह कर पीछा हुद्धालिया श्रव 
इस मूठ विन्या कौ सचाई पर ध्यान दो } भाइयो, यदि इस विद्या के जानने 
वाले यहां पर होते श्रौर यह विद्या यदि सञ्ची होती, तो गवर्नमेन्ट को यहां पर 
इतनी मिलीटरी स्ने की क्या श्रावश्यकता थी ? रोर स्यथ श्रो सपया खरच 
करने कीमौक्या श्रावश्यक्ताथौ। येमूट विद्या के जानने बाज्ते दष 
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पांच प्रादमिर्वाको दशोंश्रोर भारतम केय देते, च्रौर छव शवर भारत पर्‌ 
ग्रदेक करवा तो ये मृट विद्रा के जानने बालि पने उषृद्‌को फक करखारीशनरु 
सेनाका संहार करदेते । श्रभी दुय दिन हए पाकिस्तान म॑ कितनी खन की 
नदी वदाई गद थी) तत्र ये मूर त्रिच्ा कै जानने वलि वदि यर्दा से उढ़द फक 
कर उनको मारते तौ पता लगता, किन्तु पता नर्दः वे मृट विद्रा के जानते 
चुयक्याँर्देष्तोप्यारे पाटने? दनवा्तों मेक्या रखा? श्रा कल 
मरे भारतम चथ वार्तां धोखादेना शुर करस्खा है, शरीर इखी लिये 
द्मारे देश का पतन दरद है; भगवान कवा दिन करें कि जव मागत 
से यद धोखा नाश देगा 
¢ ४ ०५ ७ म भ 
१०. धमं सिद्धान्तं को समसन मे धोखा 

हमरे देण मेंच्रभी त्तकं छदं रेषी वातं प्रचलित दहं किं जिसे 
शाद मर्य्यादा का उल्लंघन होकर श्रथ काग्रनर्थं दौरदादै; श्र्थात््‌ उन 
चातता को समना तो किठी दुरे स्पर्म था श्रौर्‌ श्त ट्म उनका रथं किषी 
दूरे सुयम करर द| कदने काश्रमिप्राव वद्‌दैः कि दमक वहूतसी 
शारो तरतो क खपर्फने तथा वपफनेमें भी धोखा दिया गाह । 
` श्रवस पाठक के समन्तमें उन वर्तोके रखता कि जिनके विपरय 
मे दमकरो रात दिनि श्ये बनी रदती ई श्रौरकिर मी हम उनका 
समाधान नरह कर सकते | मैने इन वातोको लेखा समाद वैखा दी पारकं 
को योधकरयारदाद्रः यदि इन वतां को किसी दसरे विद्वानों ते किषी श्रन्य 
खूप षमा दो; तोवे मुक़्ो इनका श्न्य स्प पममाने की ङ्प करं 
कयोक्रि परखछर समभनै तया समभाने से वस्त्रो का मृल कार्ण उमभमें 
श्रा जातादै। छर जिन सिद्धान्तो का दपको समभना तथा उमम्राना र 
उनका विवरण निग्रलिखित प्रकार से शङ्का समाधानके कल्पसे लिला वाता 


दै 
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११. हनुमान जीं बानर थे अथवा मनुष्य ! 


हनुमान जी को सम लोग जितेद्धिय, व्रह्मचारी, शूरवीर तथा देवता 
करे श्राज तक मानते चले श्रार्दे ई, चिनु श्रमी तक लोगों ने उनके 
शरीर क पी वानरो कौ जे्ी पूं लगास्खीदहै, श्रौर वह पहु त्रमी तक 
लोगो ने नदी हयई । इषसे विदित होता रै किंलोग हनुमानजी को देवता; 
ब्रह्मच(री, तथा जितेन्दिय मानते हृ भी उनमें श्रमी तके मावना बन्दर की 
ही बनी है ६ै। ठलणीदासजी ने मौ दनुमानजी की उपमा कपि शब्द 
करके ही दिया है शरोर कपि करके ही स्वेत संवोधन किया है । नाल्मीकि जी 
ने मी हनुमानजी को कपीश कह कर पुकारा ईै। इससे विदित होता है कि 
हनुमान नी सवकेलियि श्रमी तक मोनों बानरदी बने] श्रव इसके 
विषय मँ मीमांखा की जाती है, सो सुनियेः-- हनुमानजी को यदि लोग 
बानर मानते ई तो दतुमानजी तो लगभग मेताुग मे हृएये कि जिनको ` 
सनातन धमं के सिद्धान्त ्रुप्ार कई लाख वपं होगये; श्रौर उष स्मयसे 
प्रन तक नन्त कौटि वानर उन्न होते चते श्रा रहे रै, किन्तु इन वानरो 
संसेतोग्राज तक कोर मी हनुमान जी ्रगट नहीं श्ना, यदि हनुमानजी . 
बन्दर होते तो श्राज त्क कोई तो वानर हनुमान जी जेखा प्रगट होता; श्रथवा 
हनुमान जी जेसा न सदी कु हनुमान नी से थोड़ा चहूत कम मी रहता, तो , 
मी हृदय कोक संतोषो जता) इससे विदित होता ईैकि दयुमान जी 
वानर नहीं ये] श्रन यदि यह को किं हनुमानजी देवताये, तो फिर इनके 
पीछे पू ह केसे लगी ? खो सुनियेः-- रामायण मे लिषा है कि जतन हनुमान 
जी लङ्का पर्हैचे तो वहां पर लङ्का जलाने के लिये एक _्त्रिम पहु का विस्तार 
करिया थ।, शरोर वह छनतरिम पूषश्रमी तकलोगोंके हृदयमें वनी हई 
श्रोर हनुमान जी के पीछे से नदीं हरी] श्रत यदि यह शङ्काहो कि हनुमान 
ली को शस्त्र मै बानर करके पुकाय रहै, श्रीर्‌ वानर नाम चन्द्र का होता 
हैतो किर उनको मनुष्य केसे सममा जवे) तो श्व इसके विषय मं 
सनियेः- 
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ट्नुमान जी वानर नदीतर कन्तु उनक् सेना कानामदही वानरं 
सेना तथा मालू देना था, वानर त्रौर भालू से यद न्दी समना चाहिये कि 
वह्‌ वन्द्र श्रोररमृद्टोकीरेना थी, किन्तु ये दोनों नाम उनकी इन्फन्टीरयो कै 
ये; श्नीर उनमें दनुमान, युत; नल; नील तथा नाम्बन्त श्रादि हदियर्‌ 
कपान्दर-दन-चीफ ( 8्0लयाः 00010190 10 भूपाल ये | लेखा 
फि त्राजकल इन्कैनधरयो क कद एक नाम देते रै, नेते मान इन्कदटरी, फटे 
इन्फेनटी तथा सेकिन्ड इन्फैनटर दघयादि। इवी प्रकार उनकी इन्फेद्ट्धां के नाम 
भी वानरद्रूपत्तयामलु द्रुपके नामे पक्र जती थी च्िन्तु शोक 
है कि वीच मे रेखी श्रविच्ा (7) फैली करि निष्के कर्ण्‌ देवतश्रौ को 
वानर्‌ तथा रदु कद्‌ कर पुकारने लगे, श्रीर्‌ श्राज तक उनको रदु वानरद्री 
समभ द्द्‌) प्राचीन छमयमेंक्दीं रतो वानर त्था मलूनाम की 
दन्पन्दियां थी ग्रीर्‌ कहीं २ उनकी सेनाश्रं मंकपिके चिन्ह की ध्वनयँ 
(1198) लगी रती थी, जाकर श्जुन के रथ पर कपिष्वजे लया दन्ना 
या | 


प्यारे पजनो ] कातकं क घमयकी वलिदारौ दै क्रि जिसके 
प्रतापसे देवता््रौको भी वानर तथा रदु वनना पद्म} श्रीर्‌ मनुष्व की 
शादी विवाह नागांकी लढकि्योके साथ क्रया दीगयी। नाम शब्द से 
बहुत से लोग सपं का भाव कराया कते है, किन्छप्यरि म्रौ ! कीं ख्पो 
केसाथेमीमनुष्यौकी शदीद्ये सकतीहै। पर्व समथ मं नाग वंशज 
मनप्यद्ुश्रा करतेये] दमारे भारतम नो नागपुर शदर दील पक्ताहे; 
वद पृं मे नाग वंशज राजार्श्रो काकेन दने के कारण द्‌ नागपुर पद्म ६। 
ध्राजकल दमारे कणोके कद एक वंशजां के साथमभी नाग शब्द लगा 
दर्रादै। दषतेषद्धिदोतादै फिर नाग शव्द सप वाचक नदीं ६ किन्तु 
मनुष्यो के वंश॒नांका एकष्द्‌ (लधट) है। प्र्‌ श्रव्या ने रेषा नाल 
फेलाया क्रि उन पूवं नाय वंशज मनुष्यो को सपं बना दिया | ग्रौर यद्र द्षल 
दवुमानजी के साथमे किया गया्रि उनको देवता से न्द्र बना दिया 
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प्यारे खजनो ! यद रविद्या बदरी दुखद्‌।द ६, जिह देस श्रौर जातिमेष 
घुभे किवस उस्कोनाश दही कर उलतीरै) यद्‌ सदा सीधी फी उल्टी 
वनात रद्ती है । ग्रह वदी करुठ।राघातिनि है कि जो ससय सिद्धान्त श्रोर सय 
धमकानाश कररदीदै। प्रौर इक ठेकेदार्‌ श्रपने स्वायंकेलोभसे 
मीढी २ वाति जना श्रपने वाक्‌ जाल रूपी नल से ठीच २ कर इसको श्रौर भी 
सुद्द्‌ कर रदे क्योकिये षमे श्रौर ईश्वरके ठेङेदार्‌ इख वातिके 
रच्छ तरद जानते कियदि यद ररि देवी दमरिदेशसे व्रिदाद्य 
जायगी; तो पिर दमाय इलवा पूरी तथा संसारिक भोग भौ दमसे न्रिदादो 
लायेगे | प्रथमतो दन ठेकेदायेने खव पर्‌ श्रपना प्रभु जमारखा षै; 
करि जिषते सन कोई इनकी बनाई हुई विचा देवो के मच्छर रेः ग्रोर 
यदि कोई महापुरुष जेते स्वामी दयानन्द तया मदात्मा गंधो जेसे कोई खड़े 
रन जीवो को इ श्रव्या के फन्देते हुदढनिकी वेष्टा भौ करतेर्दै, तोर्षिर 
ये धमे के तथा ईश्वर के ठेकेदार चिल्ला उटते ई, किं सनातन धमे नाश दो 
रहा है श्रमे कीव्द्धिहोर्हीदै, श्रप्गी पाता नाश दहो रदी ह रेी वातं 
कद कर पुनः लोगा को इष श्रविद्या कीश्रर ष्ठी खीचने की चेष्ठा करते ई। 
कहने का द्मभिप्राय यहदहैकिं अत तक दघ श्रविद्या देवीसे इन धर्म श्रोर 
ईश्वर के ठेकेदारों का स्वाथे विद्ध होता रहेगा, तत्र तक तोये लोग दशको देश 
सेभिदानदहोनेदेगे। श्रतः प्यारे भोले भादयो १ इन धमं शओरौर ईश्वर की 
मिथ्या दुहा देने बलि ठेकेदारो से खदा होशियार रदो; इनकी खुराक बन्द 
करदो तो फिर ये वेचरे शुद्ध ईश्वर तथा धमे के शछनुयायी हो जा्वेगे, च्रौर 
यह श्रविद्या देवी भी इनके सथदही विद्‌ हो जायगी | याद्‌ रलो ! जव तकं 
इनको हैश्वर ग्रौर धै की ठेकेदारी के फल स्वरूप में नाना प्रकार के भोग 
सम्बन्धी पदाथं तथ। द्रस्यादिर मिलते रदैगे, तव तर य श्रषिच्या देश से दूर 
न द्येमी । श्रौ जव तक यह श्रविद्या र्मी तन तक देश सें सत्य षिद्धान्त 
` प्रगट"न होगा श्रौर जव स्त्यही दूर्‌ रहातो फिर ईश्वर ग्रौर धमे तो इमारे. 
पेट पालने कां साधनदहीहो जवेणा। श्रज इससे श्रये श्विद्यादेवीके 
दु श्नोर चमत्कार वणेन कि जति है । 
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गवए कोलोर्मोने रक्त कडा; श्रौर उद्ीकरे माई विभीषण को 
देवता कदय | श्रव उसके विषयमे दमाय बो कृष्टं मन्तव्य दै, वद पाठका 
के जानकारी निमित्त वणेन किया जातादहै। राव्॒को लेोर्गाने नो राक्ष 
शब्द्‌ से धोपित्त किया दहै वद्‌ दमाय समभ भँ उसक्रे साथ श्न्याय्‌ किया गया 
है, क्योकि रावण के जीवन से देखी कौ बात घटति नदी देती, किं जिसे 
उषछको रास कहाजावे। रावण तो श्रपसे जमाने का वद्य भारी पंडित 
ग्र्थात्‌ वेद्‌ शस्व का जता; बदा भायै तपस्वी, दोगी, भक्त) कला कौशल 
विज्ञान विशारदट्‌, नीतिन्न, श्राविष्कारक, महा वलवान, धर्मासा तथा श्रितीय 
रिख स्कोलर (7 €8€8701 8000} 9) या उसक्रा शाखन वदा कठोर पौर 
संसारिक यन्त्रणार्यं वदरी कठिन तथा उसकी प्रत्येक वदतु की श्रालोचनौयं बद्री 
कटिन थी | बद प्रत्येक वस्तु की नानकारी केलिये बद्री तीतर श्रालोचनायं 
कियाकरताथा। शरौ उसकी दन क्टिन श्रालोचनारग्रो से घ्रा कर लोग 
उसको नास्तिकः वेद्‌ विरोधी तथा रास कटने लग गयं ये । 


वास्तविक में यदि देखाषणवे यद्‌ वातटीके भीरै। संसार में 
जितने भी सुधारक (र्धा) त्रौर्‌ श्राविप्कारक (०ंलध0९ 1€88- 
भ्लाणोहुएट ह उन सवके सामने यदी कठिन समस्या श्रा है, रेखा कोई 
भी देश सुधारक तथा श्राविष्कारक मतुप्य नदींहोगा कि जिसके सामने ये 
वंखार सम्बन्धी दुर्णनायं न्द्ध) जव संसारम दुघुद्धि श्रालखी तथा 
निल के स्वाथ मं निमग्न लोग दन श्राविष्कारक, देश सुषारको दी करिन्‌ 
श्रालोचना््रो से घव जाते ई तव ये परस्पर म संवटित होने लगते &, श्रौ 
लव ये लोय देखते ६ किं इनके कार्यं संसार मेँ सराध्नीय हो कर इनकी बल, 
विद्या तथा बुद्धि से बहत दुर पर्टुच जातेः तवये लोग परस्परम घंगटित 
होने लगते ई; क्या करं श्रपनी बल विद्या बुद्धिसेतो कुं कर नरी सुकते 
ठेठी स्थिति मेये लोग उसको नास्तिक; वेदे विध्वंसक तथा राते श्रादि 
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चतला फर जिस किसी युक्ति से उनका जीवन नाश कर डालते है । श्राज तक 
ह्न दुष्ट स्वाथीं लोगों ने न जाने कितने महा पुरषो को मौत के घाट उत्तार 
दियादहै, श्रोरदेशक्म नुकसान क्ियादहै। ये लोग श्रपने सामने किषठीकी 
उन्नति देख नटी सकते । खुद से कु होता नही, दृषठरे को के देते नर्दः 
ध्रौर यदि को इनसे विषुख होकर कुं करना भी चादे तोये दुष्टलोग 
उको बीच में ही मार डालते रै! देखिये स्वामी शंकरचायें जीने कु! 
करना चाद्य तो फट मौत ॐ घाट उतार दिये गये। स्वामी दयानन्दजीने 
क देश का हित करना चाहा तो उनके साथमे भी बही वर्तव करके मयु 
कैः घाट उतार दिया | श्राजवगल मह्मा गधी जी ने देश के दिताये बु 
समाज सुधार करना चाहा तो दुष्टो जे इनके साथ भी वही कठिन वतव किया, 
कौर अरन्त मे उनके भी प्राण्‌ जे डले । - 


क्ट्ने का श्रसिप्राय यहदै किये मिथ्या नाम धारी, शर्कार मेँ चूर 
रहने वाल्ते तथ ईश्वर श्रौर धमं के नाम पर धोखा देने बाल्ते लोग किखी की 
उन्नति देखना नदीं चाह्ते। येतो वेवल श्रपनेश्रापको वद्धा समभतेरहै, 
शरोर जो इनसे विपरीत सत्यता को लेकर चलता है उख्दो नास्तिक, दुष्ट तथा 
राक्तस शब्दां का प्रयोग व्या जाता है रवेण के साथमे मी यदी बात हई 
रारण॒ सव कै पास में पटुता था, बाहु गेल, विद्या बल, ज्ञानचल, रूपबलः 
प्रादि सतर बलों की परचता लिया करता था { शारीरिक, आसिक तथा मौतिक 
सव प्रकार कौ उत्रतिकोलिए हए था, समे श्रद्धितीय सानी; विद्वान; 
तपस्वी, अ्राविष्कारक, देश सुधारक तथा -खु्जका शियेमखि राजधिशज था । 
यह्‌ क्योकि प्रत्येक वस्तु के जानने निमित्त प्रसेक साधु महात्मा; विदान, तपस्वी 
राजा महासाजा चलवानः, धमता तथा ब्राह्मणों के पास पर्चा करता था, ओ्रौर 
उनसे प्रयेकं वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिये तकं द्वारा कठिन जांच 
पड़ताल किया करता था, श्रौर जिस ॒किखी की श्रालोचना करता थातो बडे 
कठिन शब्दों मे किया करता था; शासन सूत्र भी उसका कडा कठिन था। 
इस प्रकर उसकी कायं कारिणी नीतिन्ञता- को दे कुर्‌ तथा उसकी महान 
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तपल्या कोदैख करलोग च्छः खनेलयेये। करमैकालेप करने वाक्त 
तथा केवल श्वर श्रौर घम के नाम परत्रैठे स्ट्ते वाले ब्राह्मणौ से उचका 
वद्धा देश था, वद किसी को दछकर्मैरय देखना नदीं चादता था, बह चाहता था 
कि सव कोई कर्मवीर तपस्वी घ्न, शौर छोटी २ वतिं करी पूर्ती के ह्ये ईश्वर 
त्रौर घमं का्राश्रयलिकर्‌ नवैठे रै, रिन्त मगवान केद्धाय दीदी हई 
वुद्धि. का विस्तार करे", श्रौर उसते लौकिक तथा पारलोक्रिक दोनो चरियाश्रोक् 
सविस्तार करे" | श्रपनी बात का दतनापछ्ाथाकि जव तक उस वातत की 
पूर्ती नकर लेता था तव तक उका पीट नदीं छोडता था, लोगो ने उसक्रा 
कटिन तरत देखा, तपस्या देखी विदा चल; वाहु वल्ल देखा तो उक सदर 
कोदेख कर घवरागये। रपां क्रौरद्रेष करने लयगे। किन्तु रावण 
श्रपनी विन्या बुद्धिः के हाय छवको नत्त मस्तक करता चलागध्रा) श्रन्त को 
लोगो नै उससे ह्र मान कर नास्तिक; वेद्‌ विध्वंसक तथा रक्त 
वतला ध्या । 


छ्र्र पाटक्गण॒ विन्वार कर सक्ते है, कि रावम एेसा दौनशा 
श्रवगुण था कि लिस्केद्रारा उसको राद्तस मान लिया जावे। रावण की 
उसत्तिमे भी को रक्घपी स्वभाव नदीदेखा जाता । देखिये गोस्वामी 
चली दाषनी ने रामायण म राव्‌ की उप्तत्ति के विप्रयमे कचा च॒न्द्रं 
लिखा दहै । जरा सुनियेः--("उन्तम कुल पलस्य कर नाती, शिव विर पूजे 
वहु भाती । श्र्थात्‌ राच्ण उत्तम बुल म उत्न्न द्रा पुलस्त्य पि 
कानात्तीया। च्रौर जिने शिवश्रौर त्र्या की क प्रकार ते परूञ्ञाकी 
थी | श्रव देखिये कितने ग्रच्छु उत्तम दुल मे उप्तन्न होने वाना श्रौर कितनी 
सन्दर तपस्या करने वाले रवण को व्राह्मण सषि २क्तख यना देना यद श्राश्चर्य 
न्दीतोफिरभ्याै? दस्सेज्ञात होता है कियद्‌ खव वति ष्रैषांद्रेषर के 
कारण की गदर थी। पेसी घटना राच्छक्ेहीखाथ घरित दुर थी सो बातत 
नदी दहै, किन्तु रे्ौ २ बहुतसी दुघंयनायें उसज्ञमनेमेकी गद है । उने 
से कु प्रायं को नन कारी प्राप्त करनेके ज्ये वणन कींनातीदहै। ये 
दुधेटनायं श्रापको सम रीर रावण के जमाने की सुनाई नागी | सो सुनियेः- 
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ध्री रमचन् थी कःशाख्न कालम कटतेैकि शम्बुक नामि कां 
एक को शद्र विचारा भगवान दी भक्ति करने लग गवा पर, ज्र उसकी 
भक्ति का प्रभाव गतम कलने ल्गातो ये वादम्‌ लोग घत्ररये; शरीर 
उसकी शिकायत रामचन्द्रनीसे लाकरकीकरि मदासनं एक शुद्र यद्रा उग्र 
तप करके प्मनधिकार चेष्ठा करर र श्रतः उसको दंड मिलना चाद्ये] 
भगवान रामचन्द्रजी नै दनके कटने से उक्यो प्रफदंटष्ीश्रज्ञदी थी। 
इस क्थासेपता लगतादटै कि ईर्वर श्रौर धर्म दी टेकेदारी तो पदिलेष्ी 
से चली श्रती रहै, प्रौरदसकेसाधदी साय वदमी षिद्ध होता रैक षत्‌ 
कमं तथा विचोन्ति वा क्ानोन्नति कने वार्लोेये लोगस्दासेष्टी श्या 
छरीर देप करतेश्ारदे ह| श्रव पाटक विचार कर सकते ६ कियद्‌ न्याप 
है, श्रथवा श्रन्याय | ज्ञान दै श्रथवाशज्ञान | क्या दश्वर श्रौर घमं किसी 
की पैतृक सम्पति रै कि लिस पर किसी दूसरे का श्रधिकार छे दी नदीं उकता। 
तो कना पडेगा कि श्वर रौर धर्म नाम परलय से यह ठेकेदारी शुरू 
हरै तव दी से सच्चे ईश्वर श्रौर घमं का लृप दृश्रा। च्रौर इसके नाम पर 
धोखा देकर पेट पालने के लिये एक विल्लग दी पार्ट बनती चली गई | 


दूसरी कथा श्राती ३ विश्वामित्र श्रौर्‌ वरिष्ट की | कते ₹ विश्व 
मित्र ने किसी समय परत्रह्म पि वनने के लिये बहुत कठिन तपस्या की थी, 
किन्तु वशिष्ट ने विश्वामित्र को ब्रहम्षि की पदवीन दी) श्रन्त को वहत 
कद्धी ( कठोर ) तपस्या करके जब विश्वामित्र ने वशिष्टजी से भी श्रधिक 
तपस्या कर ली। तब बाध्य होकर वशिष्ट ने विश्वामित्र को ब्रह््षि का 
पद्‌ दिया ।. यह्‌ खवत्र प्रसिद्ध है । 


तौषरी कथा च्राती है रामाय में जह राम श्रौर परशराम संवाद्‌ 
चलो है, वहां पर रेषा लिखा है कि ज्र रामजी ने शिव धनुष्र तोढ डाला 
तन परश्ुरामजी भी कहीं से पर्यटन करते हुए श्रा पहुचे, श्रौर शिव धनुष 
ट्टा देख कर बडे क्रोधातुर हृ, श्रौर शीरामजी से मिमान युक्त वचन 
बलि किदेराम ! हुनियांमने जोरामदै वदतोम अकेला ही परराम 
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श्रव तुम दृक्तयरमक्दांसे प्रागा ? वलसादात्नीने भी दत संप्रमके 
विपयर्मे रेखा दी चिल द किः--रि परिरीप मौरि छामा; नातश छुटि 
कदाडव रापा॥ श्रर्थात्‌देराप । यातोमेरेकोसंतोघ्रदेग्रौरमेरे खय 
संग्रा कर] नदीतो श्रमना रम नाम कलना छो दे | इतना वचन 


लवरामने मुना तव उनके इच्छृनुक्र प्र्युरम के मद्‌कोश्रीरमने 
विदीणं कर दिया । 


इन उपरोक्त गर्तो पे पता चलता है किं यह रभिमान ग्रौं द्वेष 
लोगों पदिलेदी से चला श्रातं ई । रवण के साथमे भौ उख षम देखा 
वर्ताव किया! जवलो्मोने देखा कि रावण दमशे मन मर्याद; बल, विद्या 
वुद्धि म कई युर श्रचिक वदता जार्दादई श्ररौर दम उषसे प्रवकरिषी भी 
तरद्‌ चमता नदीं कर खक्रते, तन उसको परास्त करने के लिये तथा बदनाम 
श्रीर्‌ नीना दिलाने क लिये वेद विरोधी नास्तिक ग्रौर रच धोप्रित (200- 
042) कर दिथा। च्रर श्रन्तमें श्रीरामचचन्ी से मेल करके न्याय 
कुशलः पराक्रमी, बल बुद्धि निधनः; तपस्वी) श्रापिप्करारक कुशल रावण नसे 
दिव्य देवत्ताको नाश कर दिया श्रत्र रावणके दिव्य गुौकालोगोंको 
पस्विय करया जाता है । जग सुनियेः-- 


रावण उस ज्ञमाने का वहत ब्रा पंडित माना जताया) टसं 
वातत कौ विद्ध करन के लिये श्राल तक्र लोम उसके दद मुल श्रौर मस्तक 
वनति श्रि द ये मस्तक श्रौर मरलरेसे नहीयेजेखा करि लोग ग्राजक्रल 
रामलीला के स्मय चनाकर दिललाया करते) येतत लोर्गोनेना 
ईमस्री के कारण इतने सिरता मुखो की कल्पना करली रै) यास्तव 
मतो पव काशयैरमो रेषादी था, जेषाकि खत मनुष्पौ का देखा नाता 
दै! श्रनयेतो रावण क दघ मुख बनाये जति दहै, श्रौरदइशीसे रवर का 
दुस्तर नाम दशानन भी पद गया, सोम्या ह? रावखु चार्‌ वेद्‌ श्रीर्‌ षट 
शात्रोकास्ाता थ| श्रौ वेद्‌ तथ। शस्त्र का श्रध्ययन करने का काम्‌ मुख्य 


1 


( ५४ ). 


विद्या) श्रा विद्रा तथा भौतिक विद्या तथा सद्रन्छ आदि] कटने का 
प्रभिप्राय यद्‌ दै, किरात्रण के समय तक ये सत्र विन्य प्रपुल्लित थी कन्त 
रावण को मार देने के पश्चात्‌ स्व विदानो का शनैः २ नाश दता चला 
गया | रावण की राजधानीं वडे र श्रायु्वेद के ज्ञाता सुखेण जेस व्यये 
कि जो मृतप्रायः मनुप्यों को जीवित कर लेते ये। व्डेर वैज्ञानिक 
द्िनियस्ये। रावण की गजधानी लङ्का का वड २ चतुर शिल्पी तवा 
वेज्ञानिक दञ्चिनियसो के द्वस दी निर्माण किया गयाथा। उसस्मयकी 
शिल्प विन्या से प्रभावित दोकर एक फ्रोच्चश्र॑ग्रेज ने श्रपने एक वक्तव्यम 
प्रकाशित करते हूए कहा ह किः-- ` 
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रावण श्रपने ज्ञमाने य विनान (६५९००५०) का जानने वाल्ला भी 
ग्रह्वितीयद्योथ। देषो रवणने कल्ल को पाटी केर्वाधरखा था, हवा 
उखकी बुद्यरी देती थी; इन्द्र उसकी वपा करता या दयादि २ वतं ग्रान 
तक लोक म प्रसिद्धदहयोर्दीरह, किन्वु हम लोग उषकी दन सव विचित्र 
नातोको कु का कृ दी तमम रदे) कोईतोकालकोपारीके 
वाँधने काश्रथं करर किमौत कौ रव्ण ने बाध्िया या, रौर 


( ५८ ) 


हणी प्रकार द्वा के विपथ मे भी समभ रदे ६ क्रिय जो हवा चलती टै 
इसको बंधलियाया। सो उत रटीकनर्दीदै। शछत्रदहम श्राप को वास्तविक ` 
श्रथ बतलाति है| जरा सुनियेः--पटिले भटो कौ व्रतला दयार 
रावण बदा भारी साइन्प का सता था, उसने काल को पारक वांवरखा 
या उसका श्रथ यहे, कि जेते श्राजक्रल सदन्त के जानने वलि प्रन 
लोग ह दृन्दोने कलकोदाथ के बाध रखाईै, दीवार पर लटका रताहे; 
मेज पर रखा ई। काल नाम समथदै। श्रापने घद्रीकोद्याथके कधि 
स्वा $, घट़्ीकोदीवारदे वाध रवाह, घटी कोमेज्ञ प्र्‌ धर स्वाहै। 
छ्रभी श्रापको समय देखने की श्रावश्यकत। हई, श्रापते भट ह्यथ पर देख 
लिया, दीवार पर देख लिया किदो बजार] दृठी प्रकार यदि श्मापकरो 
सवेरे चार बजे उठना रै, श्राप श्रपनौ यादइपपी मे चानी देकर सो जाये; 
यह घटी श्रापकी ठीक टाइम पर जगा देगी, वस्र यदी कालस वांना दहे 
रावण भी श्चपने खमय कावड पाचन्द्‌ था श्रौर दखी प्रकार मन्द्राय 
श्रपने समय का विभाजन कायं कियां करता था | | 


ह्वा उसकी बहरी देती थीखो केते देती थी सुनियेः --श्रान कल 
विदेशियों ने विज्ली के पंखे बना रखे ६} इनको यदि श्राप फुल पावरसे 
खाल देगे तो श्रापको उस हवा मेँ वरैटना कठिन हो जचेया} मतलब यह ई 
फिंश्राप इख द्वा से जेसा चाह वेसा कामले सकते रै! इसी प्रकार रावण 
के पासमे मीइसदह्वासेकाम जेते के लिये कर प्रकार के यन्तं जने हूए 
ये| इन्द्र उसकी षां क्रियाकरताथा सो केसे किया करता था, इस बाति 
को सुनियेः--श्राजकल श्राप योरुप तथा श्रमेस्कि श्रादि देशों मं लाकर 
देखिये, वहां पर जव तेत्र को पानो की श्रावश्यक्ता होती ₹ै, तवयेल्लोग 
वहां पर पाडइपिङ्ग िस्ट्म (४६ 58600) के द्वारा श्रथवा पिलड 
हस्म (10० 880) के द्वारा मन चाहे जितने (४९8) तेच मेँ 
पानी वप्रा लेते है। इसी प्रकार रावण मी श्नपने वाय बगीचो मे इसी प्रकार 
पानी वर्पालिया करता था। 


( ५६ ) 

द्टमे क श्रभिप्राय यद्‌ ई कि रवण के शासन कालम छव प्रकारं 
की लादन्व विया का प्रचार था} श्राजक्ल जे द्वाद जदा श्राकाशर्ये 
उतेह वैसे दी श्व्णकेसमयमें मी पुष्क विमान श्रादि च्रक्छशमं 
उद्धा करतेये। रावण के शान काल्ये बद्धी २ तोप तथा मशीन मन्ड 
मरीज थी कि जिनको उ घमय मे मुसन्डी तथा शतघ्नी श्रादि कदा कर 
ये] सवण के समयमे वड़े र चोम्न (800) श्रु चम्वः परमां वभ्य्‌ 
भी प्रचलित दीख पडते ये! श्रग्तेयश्चष्ठ, गदड श्ल तथा वेख्णऽ्छ्रये 
घव योम्बद्दीये श्र्थात्‌ श्राजकल इथ भौतिक वाद्‌ के समयम च्रापको 
थे सव वस्तु प्रयक्त दील पडतीषर; इती प्रकार राव्य के ठमयमं भी 
दन सचका विधिवत्‌ प्रयोग किया जाता था। श्रव श्रापको पत्तालमा देगा 
किंरवण जसा तच्च विन्या (901९406 2 8ल6०¶्८ो का जानमै 
वाला ध्या के दूसरा श्रौर देखा जाता है नो इतना वद्धा विद्वान, तच्ववेत्ता 
तथा पिलोष्कर र्ण को एकदम राक्तस चनादेनादेश की मृखेता नीती 
क्याईहै१ राच्च वननेमेंलोगों के पास कोई खास प्रपाण मी न्दी हैः 
करि लिखते उख्को गच्च मान लिया जावे हा, उत्तके देवता वननेकेतो 
दारे नैनो के सामने श्न उदादर्ण ई । श्रालक्ल लोग उसकी एक 
दो वातं शुनाकर कद देते ह कि राव्‌ रातत था; किन्त इनलोर्माकी एक 
दौ वातो से भी राक दोना सिद्ध नर्हीदयता। च्च रावम नो कुदं दोष 
रा्तखपने का लगते ई; रो मे उघ्को निर्दोष रद्य कर सिद्धि वर देता 
किये खव दोप्र सवर्‌ पररा तथाद्रेप के करण श्राय क्विग्येहै। 
किन्तु इनका न्याय दृष्टि से विचारकिया लाय तो रावण का दस्मे को$ दोष 
नदीं ई । 


पिली बात ्ो इस पर दोपायेपर्‌ के लिये लग गर सो वद हेः 


नृप श्रसिमान मोद वश किम्वा] 
हर श्रानेति सीता कर दम्भा॥ 


श्र्थात्‌ उवने खीता सद्ययनी को श्रसिमान्‌ तथा मोदे कै वश होकर 


( ६० 


चुरा लाया | श्रव देखिये यदापो लोग उख परखीताको दुराललने क 
श्राप लगाते हए राख प्रमाणित क्रते 'ह. श्रीर्‌ दूसरी श्रोर कट्ते दकि 
राचण को यह वरदान होगया था किं उसकी मृ्यु भगवानश्रीरामकेदायसे 
होगी; श्रौर रावण रामकी भक्ति करेणा किन्तु पैर भावसे सरं करेगा श्रौर 
इस¶लिए वुलसदासनी ने कल्िखा दहे कि वलस श्रपते राम कौ रभः भजो 
वाहे खीज | उल सुलटे जामये व्यो खेतीमे जः श्र्थाच्‌ श्रपने राम 
छो चदि प्रेम से रिवो श्रौर चाहे खीन श्रर्थात्‌ नाराज होकर रिभ्यो, भक्ति 
दोनों तरद भगवानकी दहीदहोगी) जेसे चेती मे बीज उलय डालो, चदि 
सुल्य उलोवेतो उगेगेद्ी। इखी तरह भगवान दी भक्ति क्रिसी भी तस्दं 
करो, कदी जायगी मगवानकी द्यी मक्ति। प्रर रावण मेदसी भक्तिको 
सिद्ध करने के निमित्ती तो सीताजी को चुराया था; यह्‌ लानताथा किंदस 
तरह सीता को चुरा लेने से भगवान जल्दी श्राकर पुकसे युद्ध करेगे, श्रौ 
मे उनके दाथोँसे मारा जाकर शीघ्रदी गोलोक का श्रथिकारी दो जाजगा। 
फिर दोष लगने वालों को यह भी श्रच्छी तरह ज्ञात है करि रावण की सीताजी 
म नार बुद्धि नहीं थी; वह सीताजी को श्रपने हृदय से माता समर्ताथा। 
श्रच श्राप सोचियि कि एक तरफ श्राप रावण को दोषी उदरात ई, श्रौर पिर 
दूरी तरफ श्रापके वचनोसेदही निदेयी भी प्रमाणित करतेहो, तो यद 
` श्रापका भोल्लापन कहा जायगा या नदीं ? 


| कदने का श्रमिप्राय यह्‌ है, कि रावण म यद स्वाभाविक गुण था, किं 
वह कसी मी प्रकारके ज्ञान को प्रास करने के ल्िये उन ज्ञानियो के पाष 
.पर्हुच जाता घ्रौर वदां लाकर ज्ञान बल से बाहु नल से, विद्या बल, से जिक्ञासा 
से किसी भी प्रकार से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेत्ता था क्योकि वह प्रच्येके वस्तु 
लानने के लिए रिसं स्कोलर बनादह्ुश्राथा। बालीके पाख मे वह कर 
समय बाहुबल की परोक्ता के लिये पर्चा था, श्रौर उसकी कड प्रकारसे 
परीत्ताली थी) इसी प्रकार उसने भगवान रमकेभी कर दिव्य गुणो की 
भशंसा सुनी-थी, किन्तु उन सव फी प्रीता कते लेवेः इघलिये खमय पाकर ` 


( ६१! ) 


खीताजी को नरुगर लावा, श्रौर उनशो श्रशोक वार्किनेय्टयदिया] यदि 
सवण को खठानी यं जार दद्धि रोती तो वद उनको दीघा डारहरेष्ट श्रपने 
मदत मते जाता. श्रौर वद फिर कीताजीद्ध इतने दिनतक दोदर मी कैसे 
सक्ताथा) सोकामीदोते ईवदस्त्रीको योदय श्रकै पाते दी श्रपनी 
काम वाचनादीपूरतिंकर लेते! कन्ठ रावम ने एेखा नदी क्या, क्वौकिं 
वद्‌ श्रपनी भावना म दीताशी न्ने माता उपमत्रा था] उमनेतोश्राप लोग 
की मावननुसार भगवान के दस्शन कसनै के निमित्त तथा उनके दाथते 
प्र्‌ कर पृक्त होने के निमित्त सतानी का श्रपदगणुकियाथा] वदि श्राप 
त्रपनी मावनाचु्ार तमन्त, तो गवय दोषी नीड, श्रौर वदि दमारी मावना 
श्रटुखार षखमन्रोतो भी र्य टोपी नीद) श्रतः उस्कोस्ी चुगनैका 
दोप लगाकर रात्तस चनाना रखकर ई) 


फिर दूखरा दोर रावण पर लगाया जतत ई खाने पने का, श्रर्थात्‌ 
ये लोग मां मदिरा का सेवन किया क्रतेये। शौर मांस मदिरा का सेवनं 
करना दी गुदतपना दता! श्रव दसै विप्रय मं सुनियेः-- गवय की 
राजधानी ल्द थी, श्रार न्द्धाके चार तम्फस्म॒द्रथा। खाने पीनेकी 
दूसरी चीज इतनी श्रधिकः नदीं दोती थी! ग्रतः ये लोग प्राण्‌ रक्ताथं मांस 
प्रदण किया कसतेये) श्राजस्लभीनो मनुष्य समुद्रके तट पर्‌ निवा 
केरते ई; वे श्रपना जीवन विरोप कर मदयुली ऋरदिर्कोपर दी विततया करते 
ई] जदा पर दृरी चीन ग्रधिक रूपं नर्द मिलर्ती वद्यं पेट पाल्लनेके 
लिये ङ्न कुद्धत्तोकसनादीष्डतादहै। श्रव वदि श्राप यद्र कटो कि नदी 
साद} हम दृठ चातको नदी मानते जो मां मदिरा सेवन काते ई 
उनको हम रान्ष दी मार्नगे ।! यदि श्रापके कथनानसार्‌ एेखा ही माना चावे 
तो भारतर्ये स्पयेर्मे चरश्रानाद्ी देते मनुप्य दयिकिजो फल फूल त्थता 
रदी दाल शति ई, श्रौर स्थयेमे बारह श्रना रेमे मनुष्यै, तिने माष्ठदि 
खाकर पेट पलते ई ! ते श्रपक्री मावनाचुख्ार तोये सव दी रातु कला 
व्रक्तेई। चिन्त्‌ दे नदी दै, दमतो किमी कं मी चन्त शब्द्‌ क संयोधन्‌ 
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करते हए नदीं देलते ६ । सव टी मनुष्य कद्लाने फा श्रधिक्रर लिवे हर ई । 
यदि च्राप कहोिनो व्राह्मण देकर मांस मदिर खातादै वद दमारी दर्षि 
राक्ञघ ६ । यदि यदी वात षी, तो ठंगाल के श्रधिकते श्रधिक बाह्मण 
मास म्वली उति, तोवे सब राक्ष दी कलने चादिये ! किन्तु दमने 
तो कदी मी उनको राक्तस कटलाति हुए नदी सुने ₹ 1 फिर रथन दीप्ता 
क्या श्पराष किया है किं जिकर व्राह्तण से रचठवना दियाहै? श्रतः मेषी 
समस्मे तोये सव रावण के साय शरन्यायं किया गयादै। 


१३. रवण का बाली कौ कंखमे दः महीना रहना 


तलखीदास जीने रामायण मे लिखा रै किरा को बलीने 
श्मपने कत्त ( वगल ) में द्ुः महीने तक दवाकर स्खाथा। रामायणे 
चरज्गद श्रौर रावण का जो संवाद ई, उसमें श्रद्द ने भी रव्सतेपष्ाह 
किः- | 


एक कदत मोदि सद्कुचि शति, रया बालि की कल |. 
तिनमे रावण कौन त्‌, स्त्य कहुँ मोहि भाव ॥ 


श्रथत्‌ हे रावण | मेँ श्राप से एक वात पुने म बहुत सचता 

टर, श्राप सुभ्वो दत्य करके यतलादये, मेनेश्राप के विप्रयमेंसुनाहैकिं 
` श्प मेरे पिता जालि कीक्त मेदकः महीने तकस्डेये। सोश्राप वही 
,रावर्‌ हक्य? उस संबाद्‌से भी पताचल्ता हैकिंरावण को बालि मै 
` छः महीने तक ` श्रपनी कत्त वलम दबाक्ररखाथा। स्व कोई शअज 
. तक्रःयद्यी कहते श्रौर मानते चले श्रारदे है, किन्तु इस बात पर किंसीने 
कोई विचार नीं क्कि रवण को बालि ने हुः महीने तके बगलमे दजा 
रखा ३ कया रावण शरीर. की जूवा (एक प्रकार का कीड़ा नो शीर के कपडे 
श्रौरखिर केवलो मे उन्न होतीरै) थो किजो बलिकी काले 

" महीने तक दनी पड़ी रदी । रावण उख ज्ञमानेमें कोई साधारण व्यक्तितो 


( ६ 


था नरह, उहादुर ( शुप्वर) योदा णा, वदि पचे प्रिद योढाको कद्‌ 
किसी त से परास्त करे कारागारमें डाल करल्लदे की जंजीरसे बाध कर 
लुः मीने तक र्खले तो वद्‌ बात संभवदौ सकती द किन्तु उसको बगलमं 
दाचि रखना यृद्‌वात कवसंमवदहो सकती, श्रौर्‌ पिरक च्टादौो घंट 
कधीकी वरगलमेदवालेतो भ्त दवि! जन्तु चुः मीने तक बगल 
मद्वि रखनातेो वरद स्वीकार नं करती) श्राप क्छ च्रादमीको षठ 
दो प्रयातो वगलर्म दबा कर देखिये प्रापक कख ग्रानन्द्‌ श्रातादै। श्राप 
एकदमप्रंयदोवयसंद्दी परेशानदे ज्व, ग्रौर वदी चित्त चादेणाकि 
दष व्यक्तिकोद्धोढदं} फिर राक्ण को बालि च॑ दुः पदीने तकं वरल 
द्व्राकमश्खादहै, तो यद्‌ वत्तवर्डादी श्रावये दोती ई; जिघको बुद्धि 
क्रिखी भी तरद स्वीकार नदीक्रतीद। वीच २ मं इछ श्रविद्या देवी कीं 
मारत परयेीद्धाद्दक्रि इन खल शिद्धन्तोँ को समस्ना ग्रौर सत्न 
भीदरदोगया जितने नो कुं कद दिवा प्रथवा बतला द्विया व करने 
प्रीर मानने लग रवे, उका परिणाम यद्‌ दुध्राकि स शिद्धान्त छ दए 
ग्रीर उशी छगद्‌ करचिमता को द्थान मिलरावा]} शरवद श्राप कौ वद्‌ 
-वतलति ह कि यवण बाह्लिक कलमंद्लुः दीन तक किचि प्रकारस्य सो 
युनियेः- 


) 
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पृ प्रकस्णमें पाटकां कं लि्ल क्रच्ता दिया गाई कि रावणं 
वद्धा मारी त्राविष्कारकः शुग्वीग, विद्वान, तपस्यी तया प्रत्येक विद्याका 
लिलायु (7886816 , 8९४0} क्ष } "या | योगय के परिचय ह्लिये 
-योभिर्यो के पार पटुता, ज्ञान कै लिये जा्निर्वा के पाश, साद्रन्ठकेल्लिये 
यदे २ तद्व वेत्तारं के पाश्च तया वाटुवलल की परीन्ता केलिये वड २ श्यस्पो 
के प्राच पर्टुचत्ताथा; श्रीर्‌ जव तक डन विचा काप परिचिवन क्र 
लेता था तव वक वद्‌ उनका पी न्दी ददता था चादि उसको दख विपय 
म कितना दी कष्ट श्रावे श्रयवा उसका कोड कितनाद्टी मान यंग करे, दस 
वातत की वह क्मीमी पराद्‌ नर्द क्स्ताग्ा | वह तो केवल ख्यक 


( ६४ ) 


पुजारी था, सव्य हिद्धान्त जिधर से मी मिलें उधर सेदौ प्राप्त करमेका वङ्गा 
इच्छुक था। सम्प्रदापिक भावनो से उसको वद्धी घ्रणाथी | सवस 
नाज्ञीकी काल मेनोद्धुः महीना रहा; उस्कास्याकसर्णथा ? इषका 
यही कारण है किवह्‌ सदाख्टय की खोज मेंर्हताथा! चलीमीच्य 
शूरवीर श्रौर सुज्ज दर्डो मे पराक्रम रखने वाला श्रदश व्यक्ति था. श्रीर्‌ 
रावण तथा बालि सें श्रपूवं मिता थी] यह राव्‌ श्रपने मित्र बालि कै 
पाष वादहुबरल क, परीक्ता निमित्त कई समय पर्चा करता शरोर परास्त हो 
कर श्रालाता था, किन्तु वद्‌ इस वति की कोद परेवाद नदीं करता था] यही 
कारण था कि रवण श्रपने वाहु्ल की परीद्ता निमित्त वाली की कामें 
छः महीना तक रहा} शन वह फिख प्रकार बगलमे र्हा चू बन्‌ कर्‌ बगल 
म द््रहा श्रवा श्रौर किषी दुसरे प्रकार सेदव करपष्डमरहयसो सर 


४३, 


वाति. कथा के प्रसंग मे सं्ेपतया पाठकों की जानकारी निमित्त वंन 
किथा जता. रै 


रवण किसी समय बाहुबल की परीका निमित्त भ्रवण॒ करता श्रा 
वाली की राजघानी किष्किन्धा मे सूर्थास्त से कुड पूव पर्हच गगरा ! बली उस 
समय त्रपने मवन से निकल कर श्वयो सहित सायद्भाल की खन्ध्या. करने 
उपवन कोजार्हा था; किंबीचदही मे रवण च्रर वाली की मेट दये गई । 
वाली ने ब्डेप्रेप से मिल कर सुरकराते हट रावर्‌ सेपृद्धाकिश्रहो। 
दशानन श्रानन्दसेतोहो१ कदोकडांसे श्ुभागमन होरदादईै? इसपर 
रावणने बालीसेक्दाकि देवली] मे श्चमुक् राज से मिलनेलारदा 
या, बोचमें जते २ श्रापकी नगरी पड़ गई; इससे इच्छा हुदै कि चालीसे 
सी मिलता चलू -वछ यही सोच कर च्रापके-मिलने कोश्ागयाद्भुं। इस 
पर बाली समस गया कि रावण मेरी बाहू्रल की परीन्ता निभित्त श्राया है। 
दखको इस समय वाहूचल की परीक्ता तो क्या कराऊंः क्योकि यह खमय संध्या 
करने का है रतः इसको इस समय श्रपनी योग विद्या का परिचय दे देना 
चाहिये, एेसा सोच समस्‌ कर नाली ते राव्ण से कदा कि हे दशानन | बही 
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सुगा की वाति दै किशरा परि { क्रिनयु इछ समव चन्ध्या दने नरी रद 
; श्रतः श्रध भी मेरे छाथ खन्या करने कै निमित्त उपवन क प्रधास्ि। 
दत प्रकार रवर ण्रौर्‌ गली दोनों मिल कर उपवन ये पटच श्रौर कपना २ 
श्राखन शिद्य कर बन्ध्या करने को वेट गये } राधस्‌ गली कीक येश्रर्थात्‌ 
वगत म ग्रान लमा कर वेटा] द प्रकर दोनों न्ध्या करने ले ] जव 
सन्ध्याम प्रखरा पंतरश्राका) तव चहली चे रावण को वोम पस्विय्‌ 
करने के नि्नित्त दुः मद्टीने का प्रासावाप स्थिर किवाः चर्यात्‌ द पर्ने 
का प्ूर्क, दौ मह्रीने कराद्ुम्भक्र चौर दौ महीने का रेचक इ प्रक्ररद्धः 
मदने का प्राखावाम चाथा! यवण ने देवा कि बली प्राणायामका 
साव्रन कर्‌ लियादैता उक्ते मी बाज्नी कौ वगन्न मेँ वरेठे ग्द्ना षदः च्योतति 
गावस्‌ बाली तरे पूवे ख्यो चता तव्रततो उकीर्दैती हो ती श्रत 
वहभी चुप्चापसन्ध्वाक्ररताद्ु्रात्था प्राण्‌ का निरोव करता द्रा बाली 
छी बलत वं छः महीने तटारटाः नव उसने देखा कि वली की समाविद्ध 
महीने में मी भवन दढ; तत्र रावण ने बाली की छमाचि मग क्रते की 
क्रु युक्तिः चलाई । तवर गल्ल की समाधि मरा हदं प्रौर रवम्‌ वोगविच्ा 


मर पस॑स्त दौ लित दता द्रा श्रषनी राजधानी कौ चन्नयया | दव 
प्रकार्‌ रवय ष वललीकी कार्म द्युः महीना रटूना पदाथा! लोकम 
भी कदाच किश्घ्रुक श्रमी मोदन करते केलि श्रसुकर च्रादमी की 
चगल सवया दमपरे कटने कालि क्रा यद्‌ श्रमिव्राव यड ददश्जि व 
उमकी तरगलर्मेजु बनकर चैटयत] चिन्त र्प्करेस्मीप मेँकैय्नेको ह्वी 
गल मं परैटनो कदा वाता) खी प्रकार रवण च बाली कीक 
लुः प्रन तकरग्दनेकार्म यभित्रायदैः किवद बाली की कं मच 
वन शर्‌ नर्य र्दा करीर न बल्ली उसका कमे करैया द| दिन 

द बाली द्धी कन्‌ ( वरल) मेवय द्रा द्यः मदने तकः सन्धया करता सा 
श्रवा बाल्तीद्ध खनाधि भमयदृनेकौ श्रि म ध्यान जलगे दयं शद] 
यदी छिद्यन्त उपदयुक्तदो सक्ता ले षदा ववद माननीव | किन्नु 
उसका न्‌. चेन कर्‌ वमल मवैया रहना प्रथा उसको गल दवा कर्‌ 


रु 


तप, 
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सखागथा | दषम भीय प्रनिप्राय नेदं ददद धर समै रेति की 
खागया, भिन्द श्रविदयषता भै श्रतिषो स्वगा | य शने दन्छन् 
काद्र पे यणि श्मावर्यन्लसे की फिकवा ठ नमक दैन्य 
धे, शरीर द््रीलिये उनन्ो साना पन्त ज्म शी उपधि वीर | श्रिय 
श्रविद्ादेवीने सरे द्रकाचक्च पवतम स्यान्न त्न द ट्र सम्न 
कोयो कयदियारे, जो पिमो तक श्यना हु कस लद नेरी 
ने क्ता | 


१५. धरी कृष्छ॒ का मोवधन उसना 

एसकफारषय भी तैषछद्य दै रितरा व्मुमान ॐी फे द्रोणाच 
पवत च] उटानादहै) प्रन्तर प्तना टै कि दयमान ठी नै पिष श्रं म 
द्रोणाच पवेत की कुट टयो को लमेये, समीर्‌ शौ ष्णु भगवान मै ष 
दो पर्वत विष चील नउया फर केवल मोन्स्न उव्वावाःभा। शो स्ते 
शरौर कसित? दस पर श्रषने विवार प्रग वियात) फ ऊना 
रै कि याद्वा की संख्या ५६ कोरि (क्रोद्र) यी श्रौर प्रत्येक यादव के श्रं 
मे लर गायंथी। शव यदि वाव्योकी संल्या ५६ कते मानी जाय 
तो इनके साथमे व्राह्मर्‌, रचि, वैश्य तथा शो की सस्या भरितनी हैनी 
नवाहिये । श्रौर किरि ये खव हस भारत मे कैते समातैये। छन ष्म देखते 
ह, कि भारतमे४्न्या ४५ करो अनसंख्या्द्यी यद दत्तो) 
कि खने छो श्रन्न्नदीं है, पटिनने दो कष्टा नदीं है, तथा रने को स्थान 
नदीं मिलता है तो फिर उस पू स्थित्ति मे जचकि मास्ते श्रसखततेभी 
श्रधिक मनुष्यं रहते ये तथ ये सत्र यद्या पर किस प्रार्‌ घमाये द्ुए-ये | टसम 
सिद्धरोतादैकि यादवोंकी संख्या ५६ कोरिनददीयथी) यहां कोटि शब्द 
करोड़ वाचक सिद्ध नहीं होता जन्तु इख कोट शब्द्‌ केदो श्मथे समना 
चाय, पिला कोटिन नवल (ष 190)दृ खस कोटन्= किला दुगे (ए) 
रव ५६ कोरि काश्र्थं हुघ्रा ५६ प्रकार ॐ यादव; श्रथवा यादों के 


् 


ॐ 


श्रानम ५६ निवाच्स्थावयै कि जिने वे यादवं सरन्नित रमै क्षमे 
३ कोटि देवताक्दै तिर, ग पर दद्‌ कोटिते ३३ करो द्ेवता नदी 
कन्त ३३ प्रकारक देवतादटीष्द्रिदरेतेद। दती प्रकार वराद के विप्रव 
मे मी रुमक्ना चाद्ये! श्रव रदी दूरी वात रौर की । वद्यं पर वादव 
के प्रत्येक घ्रर्‌ पर ल्त २ गी] श्रव यदं दर लह शब्दको संख्या 
चाचकश्रथंल्तेनेदतवतो यह निषन्देद सिद्ध दो नातादे कि यादवौ क धरं 
मलाख र यावंर्टती थी; कि जिसने इनके रटने दी श्रव्यवस्था चखिद्धदै 
लादेगी| क्यकि एक २ गायके रगांधने षी कगह् भी तजवीज फी वयचो 
कित्रनी दोनी चादि; शरीर फिर लाव गर्वा ॐ ल्लिये कितनी रेनी चाष्िि। 
शरोर पिरजणएकरह परिवार का यद दल दोगा तो श्रै परिसेका 
क्थादाह्न शोमा? शरौर्‌ फिर दतनी सवे गायों के चशे दे कलिय चाग॑गाद 
कितने लभ्वे चौड़ दने चाधि} इस लिये वुद्ि इम यात कौ स्वीकार नद 
कर सक्ती कि प्रचयेक याद्वोंक्रे घर म॑ लाख २ यापं ग्हवीदले! टउष्लिये 
दरस वास्तविक श्रथ पर विचार किरा नाता है । रृनियेः-- 


न 


[+ 
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ध्वादूर्वो का लद्धय गय थीः चदा ल्य शब्द क्रा श्रद्द 

ध्येयं (87) | श्रथ यिं का ध्येय ही मौ पाल्लना वन गया था। 
श्रथति प्रसेक यादव त्रप हृद्यसते गौ पालना कपना ल्व ममता था; 
श्रौर यदी प्रख्य कार्म शा कि भगवान श्र्न्ण्‌ को दी गोपाल की पदत्री पिल्ल 
जो श्रायतक संखारर्यक्ठीकोमी प्राह्तनदींद्ृ । सरवन श्रीकरष्णने 
प्वतं मी्राकीतेवाकी शी प्रौर उनको स्वयं चरया सरतेवये-] श्रौरवे 
स्वथं माखन चाति घ चरर दृ को गध्यं करे चलाया कते ये । भगवान 
श्रीकृष्ण की शिन्तादी षद्‌ शी किः--श्स्ववं गो प्रालो किन्तु चाजार से घी 
दृध खरीद नदीः} भगवान श्री कष्ण ने टन दोना चारतो का प्रतयक्ती 
करणु करके चतललादियाथा। श्राजञकल लोवमो्रो केनामपरतो श्वा 
तेते ई, विन्त कुर्तायो च प्रेम से फलते! पसे मनुर्यो क्तो भयवान 
च्छते शिक्ना ती चच्ि। मगवान राम कौ वि्टली दर्‌ समय 


( ८२ ) 


गोवरघन की पूनास्देव सेदी चली श्रातीरै, प्रर श्राजमभी दस लोग 
इसकी पूजा कार्तिक माके श्रन्तयत दीपावली के दरे दिन च्डेप्रेमसे 
केरे ६ै। गोवरधन किस चीज का वतते ई 2 सो सुनिये ! यद मोवरधन 
हमारे यदं पर श्राजतक गाय के गोजर का वनाते है, श्रौर दस्मे मो मे सम्बन्ध 
रखने वाली प्रायः सव॒ चीज यथा दूध, दधि, मान श्ादि प्रयोय में लेते 
हे! च्रौर प्रद्‌ के लिये माखन मिश्री युक्त चर्मा नति ईः श्रौर भिर 
इष प्रद्‌ को गुबाल बलोकोन्डेप्रेमप से चिलाते ६ क्योकि दस गोवरधनं 
के श्रधिकारीवेद्ी हतेः जो गोगल बन करगोद्रों की सेवा करते ₹। 
प्रज श्राप सोचिये ! यदि गोवर्धन के उठाने काद्य पहदद्येतातो दम 
उंखकी मूतीं गोवर की नदी बनाते । भिन्त मिद्ध शरोर पच्थर्‌ के संयोग से जनाते 
पर्योकि पहा मे विशेष कर मिट्टी शरोर प्रस्थो कदी संयो पाया जता ई । 
दषते सिद्ध होता हि क्रि भगवान श्रीकृष्ण ने पदां कोनदींउटाया, चन्त 
उन्होने तो यादवो सेश्रयुलीके इशारे पर गौश्रां से सम्बन्प्‌ रखने वाले 
सारे पदाथों को उटवा कर पदाङ़ के खमीप सुरक्षित रखवा दिया 1, यदि 
भगवान श्रीकृष्ण उस्र समय इस श्रसली गोवरधन को न उटवाते, तो सारे 
यादव मर्‌ जते । क्योकि यादवो का लच्यतो गौर ही थी, इसलिये भग- 
वान श्रीकृष्ण ने ग्रसली मोवरघन उठ्वा करयादवाके प्रासो कीं रक्ता 
करली । 


दस पर यदि स्रापको यह शङ्का दै, करि गोवर्धन को तो मगणान श्रीकृष्ण 
ने स्वयं श्र गुली पर धारण किया था; सो यां तो यह बात सिद्ध न हुई, क्योकि 
यद्यं तो मोवरधन का उठवाना यादवों से सिद्ध हेता है! सो उनिये-- 
हका उत्तर यह दै र्िजेसेसेनाये कपान्डर इन चीफ होतार, श्रौर 
उसके इशारे पर सेना सवकम करतीदहै; श्रत्‌ शत्रु को मरने मारने 
का-खन कार्थं सेना करती है, श्रोर विजयी भी सेनादी होती हे | किन्तु लोक 
म प्रसिद्ध होता दै कि श्रमुक कमान्डर इन चीफ ने विजय प्राप्तकी । यों 
पर कोई ठेस नदीं कदता कि सेन! ने विजय प्राप्त करली | ` नस यही हाल 


मगवान्रद्स्स्‌ के विपये जानना चादि वर्योकि उस समय वड़ी मवद्करं 
वर्पाकेचिन्द वनचुक्रेषे, श्रीर्‌ कादरवो की मोवररवन सम्बन्धी स्वारौ चीं 
तितर तरितरद्योरदी थी; च्र्थात्‌ द्ीगार्वोका चारा पदमा था) कदी गर्यो क 
कोमल २ वन्छु इधर उधवर श्रापोद्‌ प्रसोदमं फिर सेये, करटी गर्यो क 
गोवर दक्टाकिवा पद्ध था, कटी गर्वं इधर उर्‌ चरर्टरी थी, कटी खाने 
पीते की र्वि वथा श्र्न, माखन तथा पिश्री रखी दृद थी; उन खव पदार्था 
को वाद्यो मे श्रेठ भगवान शक्ष्यते श्रपनी श्रराली के इशारे (सङ्केत) से 
यादवा द्राय उन खव पदां छो उस्वा कर्‌ पद की कन्दरा के सीप 
सुरद्ित स्खवाद्धिधा] इषौ को मवान्‌ र्रप क श्रषली गोतरघन 
उटाना क्ा^नाताई | क्वाकि भगवान श्रीक्रम्ण का तथा वाद्वा काश्रषर्ली 
गोर्न कीसेवा सुश्रु द्वारा व्रद्धि करना प्रषन्न करना अथवा रक्ता 
करन) दी कदा जताई ग्रतः भगवान श्रीश के मक्ता को उचित द; 
किव मगवानरशर्ष्ण॒ क श्रदिशानुखार श्रपनीं परम पवित्र गौमाता की स्ता 
तथामेवा द्वस गौ एम्बन्धी वरे पदार्था क एकत्रित करके श्रसल्ली सोधरथन 
स्थापित करो, च्रीर नक्रह्ली मोचन के पुन पदो क्योकि यह्‌ तौ प्रंडे पुना- 
रिथोंकी करट नीतिक्ता हकरं उनि श्री मोत्ररधन को भूलते में डल 
कर्‌ श्रमे स्वायं की पूर्ती कलिव नकली योतरधन की पूजा करवाना शुष 
करवा दिवा) स्यि पटक] इन पडे पुजारिवों की लीला श्रपरस््यार 8 
उन्दनिं ्रपने स्वाथ के लियै न जाते जनता अगत को कितने धोखे द्विविद, 
श्रौर्‌ प्रयक्त मं रात द्विनदेषरेद, श्रार्‌ फिर भी जनता इनसे श्रा लगाये 
ठी ई; फ्रियेपन्डे पुजारी दमस उद्रार करेगे, वस यदी एक शराश्च की 
वार्तादहै।! य ब्रेलेलोग दश वात कोन जानते; करि जिन व्म्रक्तियां के 
सेमर्म्रोत्रादेना प्रौग एप्त भोग मेोप्रनादी पाया हुग्रा ई, फिर 
पधे व्यक्तियों मेया क्र त्रारि की नाप्रक्ती ईश्रिवे संताप्मंज्तिषीका 
उदार करम ; ,जययेल्लोपस्वयं द्री श्रपने कुक्च्यों केद्वारा द्धै नारे 
पिर हए प्रशियांकोय ल्ग निप्नलं, यह्‌ वात कव संभव द्ये सकती 


६ । 


( ५४ ) 


दष्छये [ये ज्लीग अगवान क्रीङ््णं क श्र योदय की पूरा 
करवाते ग्र्थात्‌ गों ङडीतेवा तुभषाम्तभव अनतता सामने स्त्तेततौ 
नफनोनतो तनी श्रय लेवी; श्रीर्‌ न इनको श्ूतने भोगर्री चिल्ले एकते च| 
प्रोमि सव ल्लोय मोरो की सेवा मुभ्रपा प्रते) नंदो शौन पृद्धुता ? एश्ञचितरे 
रन्हनि लनत्‌ा को मौ धितेवदौ यैवान यत्ता कर्प विदेश यदात्य 
वत्ता दिया । कि जिकर बहनें यसो परर श्रा््र श्म दपारे दो दानम्‌ दद्धि 
तथा भमिंकी सामग्री प्रप्तघ्ये) रम प्रकार चयते संश्रय प छनं 
होगया | 


इतना समाने परे भी फिर यदि कोद मनुष्य द्छात्‌ यट फे, # 
नरह; भयवान श्रीकृष्स नेत) श्मुल्ली पर धरकर पूर्ती उट) विया याः 
तो पिर्‌ दके विप्रयमेभी वदी वात दृ, फिजेमा नपान का द्रोशाचल 
पवेत के उटनेिकेनरिमं पृष लिख कर मतया यवाद । श्रर्थात्‌ पव॑त 
को उठाना ग्राश्चये दीन श्िनत प्रसम्भव भी ६, कपर बुद्धि इस ्ातन्न 
स्वीकार नद्यं कर सकती । दुरे गोधन रच्छ का वास्य तथा लद्यं 
करने से मौ कोर पवेत का उटाना शिद्ध नं दता. 


. श्रतः जनता जगतको चाद्य कि ममता श्रीकृष्ण कैः उपदे फो 
तथा श्रसलौ मोज्रर्धन उठने के प्रभाव कौ सौचं श्चार्‌ विचार करे", श्र्थात्‌ 
जि पकार भगवान श्रीकृष्ण ने याद्वं से गोवर्धन घाव फसा कर उनकी 
साकी थीः इसी प्रकार श्राप छन मिलकर ग्रपनी तयादेश वर्की र्‌ा 
करे । याद्‌ रखो | भिना गौ प्ते श्राप मौपल्ल नदीं चन सक्ते, शरीर मोपल 
यने चिना श्रापको खनेके लिये शुद्ध दूध व माखन नदीं मिल सक्रता। 
श्रतः सन लोग गोवधघेन हितकारी वने शर्थोत्‌ मौत को सव, प्रकार से सुपाशं 
देते दए इनकी बद्ध करे श्रौरतन मनततेसेवा केरे) यही मगवान 
श्रीकृष्ण का अमतोपम गोवर्धन स्पी मंगली दिव्य सन्देश ६ । जो सदा 
पालन करने योग है । 


( ७५ 


१६. भारत का पतन, उए-व्यवस्था 


य्ह वर व्यवस्था कते चली, श्रौर कव चली, श्रीर्‌ दका प्रभाव 
भारत पर क्या पदा? दसके विधव मं छलं पार्क को परिचयं कराया नर्त 
६} श्मदिखष्टिये पहिल को$ रेष क्ण व्यवस्था न्दी थीष्धिनं 
प्रान भवद्धुर स्प घार््‌ क्वि खद ‰, श्रीर्‌ जिषे भीपस्‌ सम्ध्रदायच्छ स्प 
लेकर पट्ट ख्पी कुल्दद्धी से मारत की स्वर्तत्रता कौ काटना दी सुख्योदरेद्य मान 
स्वादै। ब्रह्मण; च्रुतरिय, वैश्य श्रौ शुद्र ओ माने गये वे किस प्रकार 
माने ग्यैदह्‌? वेद में दनी उयत्निकर विपथ पे रेखा जिला गवा ई किः 
चप्रऽ मं० १० सूक्त ६०) मत्र श१् तया १२ देश्छो। 


युल्युखयं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ ] 
मुखं ज्रिमस्य को ब्र कावूरू षदा उच्येते ॥ 
व्रह्मसोऽस्य मुखं मासी राज्यः करतः । 
उस्तदल्य वद्ैश्वः ग्धं शु्नेऽजावत्त ॥ 


श्रथैः--प्रचापति ने मानव माल स्पी जिच पृच्य का विधानश्चिया 
उसकी कल्पना कितने प्रकार कीद्ुद१ दस पुस्प कापखच्याद्ै? दच्े 
दोना वाहु कौनर्१ कौन इसकी दोनों बां हः तथा दके दोनो पैर 
कौन दन कति्वपररनौ > उत्तर दष प्रकार के गवै) इष 


पुख्य का यृ व्रा्ममा है; वाह चत्रिय ६; वाठ वेश्य ई, श्रीर्‌ पैर 
शुद्र है| 


वदां पर्‌ मुल, वरः जघ तथा पेन के कदने से यद नदीं समश्रना 
तवाद्य कि मगवान का कोड साकार स्यच्प है कि जिस्केये घव श्रद्ध माने 
गवे दयः वृदां पर ये शब्द केवल श्रलैक्र्‌ कर्पर प्रयोगक्िग्येष्ट। दृ 
लिये इनका वास्तविक प्रथं यद्‌ ई, कि जो श्रपने द॒द्धि चल से समान कै 
एुखिया वन प्ये वे व्रादमणु कदलि, श्रौर निन्दति बद्रवल से समाज की रा 
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की, वे चृ्िय कलये, शरोर जिन्दोने श्रपने जांध के वृते इषि, बारिष्य 
तथागोसेवा श्रादि करके समाज का रण पोपरण किया वे वैश्य हूए। 
तथा जिनलोगोंने इन तीन प्रकार की योग्यतश्रों मँ से किसी भी योग्यता 
का परिचय नीं दिया, वे खमाज की सेवा करके शृद्र संज्ञा के भागी चने। 
पूवं श्मव्स्था मे इन चार वर्णो की कोई श्रावश्यक्ता नही थी, एक दी परिवार ' 
मे श्रनेक प्रकार के काम न्धे करने वाहे व्यक्ति रहते दए भी उख परिवार 
मे किसी प्रकार की- विघमता नदीं होतीथी। जेखा कि श्राजकल योषप तथा 
श्रसेरिका श्रादि ससन्त देशों मे पाया जाता ६, वहां पर मनुष्य न्यारे न्यारे 
धन्ये करते दए भी मानव जाति के नाते से एक माने जातेरह। श्रर्थात्‌ 
वहां पर ब्राहमण त्रिय, वेश्य तथा शुद्र की को वतल्पना नहींहे। उसी 
प्रकार हमारे भारत मे मी यही सुन्यवस्था थी। श्र्थात्‌ वैदिक काले 
परस्पर जाति सम्बन्धी बोई मेद्‌ सावनान थी न उनमें तलन्य कोई सग देष 
हम था, किन्तु जैसे २ परिस्थिति ददलक्ती गड, तथा ञ्से २ त्रार्यो की जन 
संख्या, भौगोलिक प्रसार तथा जीवन की श्रावश्यच ताए" श्नोर समस्याएं बहून 
लगी, तैसे २ यदांकेलोगमभी इस बात को महसूस करने लगे कि संखार के 
विविध २ कायो को सुचारु रूप से सम्पादन करते के लिये श्रलग २ दल देने 
च।हिये किं जिनके सदस्य श्रपने २ रिद्धीरित कमो मे विशेष रुचि तथा प्रवीर 
तो रखते हो| इससे समाज मे कभी ्रव्यवस्था न श्रावेगीः श्रौर्‌ प्रसयेक 
व्यक्ति ऋ्रपनी २ स्मानके द्वारा निधाँरित क्य हए कोके करते मे खदा 
तत्पर रहेगा, ओर्‌ श्रपने किये इुल कायां का उत्तरदायिच्च भी रहेगा | एेखा 
सोच विचार कर लोगों ने वणं व्यवस्था कायम कर दी} श्रर यह वर्णं 
व्यवस्था गुण, कमे तथा स्वसाव पर निधारित की गई थौ | 


इका फल यह्‌ हृश्रा कि जो जिस काम मे दत्त निकला; उससे बही 
काम कराया जाने लगा। शरोर श्रन्य कामों से उसको ह्ुटकारा मिलता 
+ ५ पे ४५ ध 
चला गया इस प्रकार प्रत्येक वण श्रपने २ कमं में रुचि रखता हरा पारस्परिक 
“ म च्रनुराग शरीर सहानुभूति वदता चला गया। इस वणे व्यवस्था की उख 


॥ 


समव करो कदा नथी, च्न्तिजौ जिषक्मं केकानेका श्रपिकारी देता 
था, उश्सेवेया दी क्षयलेतेवे, श्रौर उदं उष्ठ कायं क श्रनुष्ठार दरी र्य 
विभातर्म लिय नाताशथा। वदि कड मनुष्य द्राह्चसु चनं चं रदता द्रा 
उठरवर्गुके कयरय श्रनधिकामी समभरः जाता थातो उको नीचे वं मे 
खालवेतेय) शौर नीयेव्णं म्‌ काद्‌ उत्तम श्रथिद्मगी समस्ता जताया 
तो उदकन उत्तम दण मँटालदेतेये। दम प्र्रर्‌ चन्यं वं परकर सं 
सदानुभृति र्वरदे दृएु शने २ समाद द्वारा सीप दृष वर्या को चदं खगटन 
क्रिवकनेय} द्वयं व्यव्र्णा क चार व्वा द्रर्न कटर श्रीर्‌ दुर्न्र 
उप्रसमय्‌ नदी दिषष्र्दंती थी} किन्त श्रपनी २ योव्वतता तथा च्रयोग्यता 
के प्रनुखार दी शरपनी उ्रति शा द्ारच्न्द तथा ग्ला द्र रहना यथा| उख 
समय मनुष्य श्रन्य उतिर्ार्मपदा द्रति ह्ण मी गुल क्म तथा स्वमाव त 
कार च्रद्यच्छपि मान निवे ननेये नमे वरिष, पाग॑शर तया व्यादादि 
द्रसमे प्राग्‌ देल्ियेः-- मदय मारत मं लिना है। 
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गणिकि गमं समृत वशिष्््व मषमुनिः। 
सपमा चष्ययो चातः संस्कागस्तेचन कारम्‌ ॥ 
लानो व्यासस्तु देयर्त्या;ः शवपाकवास्तु पराशरा 
५ न्‌ ॐ कि & वि 
वदरोऽन्येष्पि विप्रद्यं प्राये पृवेमदिजः ॥ 


प्र्थात्‌ः-- मदा एति वरिष वैद्या के समै से उन्पन्नद्ुएपर, प्रवे 
तपस्या करै कास्य द्राह्मणख कौ प्राप्त हो गयें। वद्यं पर संस्कार ही कार 
माना जाता ई, व्यास प्रवत केवर कन्या) चे श्रौर पाराशर चांडाली से उलन्न 
हृटये। इनफी तमट्‌ टुत चे दुरे मी ओ्राह्मण नरदीयेवे भी श्रपने 
श्यभ कपा कै द्वारा ब्रामण कौ प्रादे गये] दष प्रक्र राजा विश्वामित्र 
तपश्या कर्ये पपि पद श्रर्थात्‌ व्रद्मणुत्व कौ प्राप्त हो गये। कदनेका 
श्रभिध्राय यष्ट कि उप समयु वशं व्यवस्था पर किद्ठीका को ठेका नदीं 
था। श्र्थात्‌ सव वं पनी २ सान मर्याद परकायं करते रते षे। 


( ५८ ) 


किन्तु धीरे २ यद्‌ वं व्यवस्था श्रपने मौलिक अश्च गुखः कमं तथा स्वभ 
को खोकर कैव अन्फगव तथा वशगतं ग परिमितो यया] दक प्ल 
यदट्याकिइनवणों कीलो संतान दु उनकी योन्या तथ द्मयोन्पतता प्र 
को$ विचार न किया जवर श्रपते सम्बन्धित कयं की दी उ्वधिकारिषफी मानी 
जाने लगी। छरीर भरि २ वरौ मं श्राय तया परताद फैलने ह्वगा। 
ब्राह्मण्‌ तथा सचिवो ने श्रपनी श्मपनी रुदवन्दी करना शुर कर टिया आर 
विचरे वेश्य तथा शुद्र दी उत्ति पा दारे सदा दैः किये न्द्‌ कर दिया 
गया] पडे पुजार का श्राधिपलय, दय दसा तथा प्रभाव साघरास्णं 

नत्ता पर पदठनेलगा। श्रौरद्साय चनद घम इन पटे एुलारि्थाङे दवाय 
श्रन्धविश्वास का कारण नाया गवा। फी देर्खी देयता फे नाम पर्‌, कदी 
स्वगे नरक कामय दिखा कर, कीं रङ्ल यमूना का भय दिष्य कर जनता 
जगत को उल्लू. कनाया गया) श्र धीरे २ पुने पनि ९ पसाली न्द 
करनेकेल्िये त्री शूद्रो न धीयतामिक्तिः र्यात्‌ खी शुद्र दो प्टुनेका 
कोई प्रधिकार नींहै। रे6ी २ उनावटी श्ुतिर्वो ङी स्वनाकी जने लगी। 
कयोक्ति ये लोग जानते ये) कि भविष्य मे दमासी संतान यदि मृन्य रह्‌ जाय, 
धरोर दूषरे लोग पटु लिख जांयये तो फिर हमारी यट पोप लील्लान चल 
सकेगी । इतका परिणाम यह दुश्रा कि संसारम छ्रविद्या व्यापी, छ्रौर 
पटने पटाने शी व्यवस्था केवल ब्राहणो मे द्ीर्ह्‌गई । श्राज दम देखते 
र कि जितने घमं ग्रन्थः श्रुति स्मृति तथा पुरणादिक की रचना हूर ६, 
वद्‌ खर केवल ब्राह्मण केही दवाय होती रही ईहे, ग्रौर प्रशाशन कायं सूत्र 
क्षत्रियां के हाथमे रहता र्यः श्चौर इश्वर की ल्पना दय कर केवल क्षचियों 
मेसेदी श्रवतारश्रादि का होना सिद्ध करते रदे। इस प्रकार संसारके 
वेश्य तथा शूद्र दोनों समाज उभय पदों से श्रष्ट समफे लाने लगे। 


प्रे पाठको | व्राह्य्‌ सृमाचने जिस उच पद्‌ को कठोर परिश्रम 
तथा तपष्या के दारा उरपीलित क्या था, थवा लोकं कल्याणां जिन 
उत्तमोत्तम कामोंका संग्रह्‌ चयि ध्म, उनको श्मपने ही कुल में खीमिते स्वने 
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की उन स्वभावतः एक प्रवल इच्छा दो ग, उर फिर गद भथ दोने लगा 
किकी भविप्यमेरेखानद्ोकिश्चन्यं वणंके लोग मी गुण कर्मांके द्वार 
उन्नति करते २ दमरि पद्‌ कोष्कीननलँ त्तथा दमारी भावी संतान श्रयोग्यत। 
के कारण श्रन्थ वर्णो मंन दकल दी जवि | श्रतः उन्दने पूव रचित शख, 
कमे तथा समल के श्रनु्तर वसं व्यवस्था को मिट कर्‌ केवल जन्म दिद्ध 
स्वतः श्रधिकारदे द्विये, छ्रौर इन श्रधिकार्ये को मुरन्नित रखने के लिये 
तथा श्रन्य्‌ वणं की जनता को चहकाने के लिये श्रपनी व्राह्मण जाति के 
मद्र म निम्नल्लिदित शलोको की स्चना करनी शुर करदी । 


व्राह्णो नावमानोहि पथिव्या पथि जायते । 
दश्वगः उवं मृतानाम्‌ धमं कोशस्य गुप्तये ॥ 
खवस्वं व्राह्ण॒स्मेद्‌ यक्तिचिजगती रतम्‌ | 
भ्रेष्टयेनाभिजनेनेदं स्वं वे ब्राह्मणोऽ दहति । 
स्वमेव ब्रह्मणो युक्त स्वं वस्ते स्वं ददाति च | 
श्राटर्शस्याद्‌ व्राह्मणस्य शुः लते दीतरे जनाः ॥ 


प्र्घात्‌ः- त्र्य जन्म लेते दी पृथ्वी के ठ्स्त जीवों में श्रे 
होता ६, वद सत्र प्राशि्यो का ईट्वर ई श्रौर धँ के खनने का रक्तक ६ । 
श्रौर दृ जगत जोसं सम्पति ह, वह्‌ सच व्रह्म की ही निजी सम्पति 
ह, वह्‌ सथ व्रह्यणुकीदही निजी घम्पत्ति ह, श्रपने उत्तम जन्म के कारण 
ब्राह्मण रकल सम्पत्ति क पने योग्य है । ब्रह्मण्‌ यदि पराया श्रन्न माजन 
करता दै, पराया वस्त्र प्रहिनिता हः ग्रौर पगये कधन को लेकर दूसरे को 
देता ६, तो चे सव उसके ही श्रन्नादि ई, क्योकि श्न्य ख्व लोग व्राह्मण की 
द्या दी भोजनादि पतु मनु० ० १ शलोक ६६, १००; १०१ में 
देखो } श्रव देखिये दन ब्रह्यणँ क लीला एक तरफ तो लिखते ई #:-- 


जन्मना लागते शुद्रः संस्कारद्‌ द्विज उच्यते| 
वेदपाठी भवेद्िधः त्र्य नानाति ब्राह्मणः ॥ 
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परैहिफ तथा प्यमिक विभान्‌ फाययनणे गप) दसा योनि दस शर 
उन्दने श्रपने उपर से ररे राल्नेतिकः कारून द शरया दिखा यदा, 
श्रोत्‌ कदु यत स्थवेस्या दनो किय द्यन्ययर्म दद नदे ष्फ देम 
मतु श्रध्याय स्लोकः १२४ क्षि र ः-- 


दस स्थानानि दण्डस्य 
चिषु कदु यानि स्युर्तः साद ऋसिन्‌ # 


श्र्थात्‌ मपर मेँ मतुनी नै मूमेनदिय शरद 
वरन क्रिय ह+ वे घृ त्रिय श्राद्ध ऋच्छ तीन यणा क्षिय ‡ स्‌ रै 1 ' द्राह्यरं 
इन शारीरिक दडोसे सक्त ई! श्व मला कताय} कि चि जातिको 
मक्तिन्ध रदित ` स्वतन्वा, खन्ठुन्दता तथा चेच्छचार पूवक मो क 


( धु 

श्रधिकरायौ मिल जाय तो वद लाति कवर तलक स्वाथ श्रन्याय पूर्य दी से चन 
सकती है) यह पाठक दी जान छक्ते। त॒ल्तवीदायजीजने भीक्हादै कि 
“श्रयुता पाई कादि मद ना श्रर्थात्‌ प्रभुता पकर कसि मद्‌ नींदटुश्रा 
परर्धत्‌ षमी मदोन्त्त दोजति &। यदी दाल ब्राह्मणोकाद्श्रा। क्योकि 
जित नाति यं श्रावश्यक्रता से श्रधिक विन्या, श्रावश्यक्ता से ग्रधिक.घन वं 
वेभव प्राप्न हेते ई वदँ श्रालघ्य श्रीर्‌ प्रमाद बहते ई श्रालस्य त्रीर्‌ प्रपद्‌ मे 
फा हु मनुष्य श्रपने सत पथसे म्रष्टहोनातादै। दख प्रकारलोर्गानै 
वणं व्परवस्था क्तम्‌ प्रधान न स्वत दए जन्पप्रघानस्खा। फिरमभीडइन 
लोगो को यद भयचना रहा, क्रि कीं दमारी करतूत का पता ्गाकर्‌ श्रन्य 
वर्ग लेग उष दण व्यवस्था कौ पुनः कमं व्यस्यथा मे परिखित्त न कर देवं ( 
ध्रतः उन लेीर्गो ने दृतको श्रीर्‌ भी दृ दनानेके लिये रस्य व्यवस्थापर्ो 
द्वारा कठिन प्रतिबन्ध चालू कराये, ताकि भविष्यसे कद भी मनुष्य श्रपनने 
शद्ध वरं व्यवस्था से तनिक मी वादिर न निकलने पावे । 


दष वुं व्यवस्था को कल्प प्रधान मानेनेसे नो द्मारे देश का 

पतना दा ६ वद्‌ पाठकों से क्रिसी प्रकारद्युषा नर्हीरै1 जवर दके दृश्य 
"सामने श्रा जति हतो क्रोधश्रौर शोकसे ददय्‌ उद्वग्नदो नातादै। दस 
घन्प मूलक वसं व्यवस्था के श्रनुतार्‌ प्रवयेक व्यक्ति कावणं तथा कम उरक 
्रैयक्तिक योग्यता च श्रयोभ्यता पर नहीं बल्कि दुल विष वा जाति विष मेँ 

उसके अन्मकेने पर निर्भ॑रदो गया। चौर राजकीय प्रतिन्ध दासं इसको 

श्रीर्‌ मी चुद्‌ करवा दिया गया ताकि कोई भी मनुष्य ्रपने से ऊ ची जति 

का कमे नदीं कर ठकता; देलिये मनु° श्रध्याय १० श्लोक ६६ पटििः-- 


सो , लोभादधमो च्यास्या जीवेदुक्छए कम्प॑मिः! 
+ £... 
तं गजा निधनं क्त्वा द्तिपरमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ः-~- यदि कोर नीच जाति का व्यक्ति लोभ वश ऊंची लाति 
की घीविका दरे तो रजा उषका वस्व छीन कर उसे शीघ्र दी देश से निकाल 


६ च 


दै। श्रव देखिये पितना कोर दरद व्रिन्यरे नीच आतिवे ॐ मनुष्यो 
लिये लिखा ई, वया यद शःस्क वम खा श्रन्यायनर््ीहै १ दखक्ना परिम 
यट द्ृश्रा किसंारमे ठेवले चादाग॒ प्रौर्‌ चत्रिमो पदी स्मधं सिद षिता 
रदा; शरोर विचारे श्रन्य वर॑ वेश्य तथा शूद्रो दौ उन्नति मेय्‌ बदरा चाध 
सिद द्ृ्ा। किन्तु भविष्ये लाकर दृष स्वाथे पृण श्रत्याचरने इन दोनी 
हीरवर्गो केः प्राशि्यो दो श्रालस्यतथा प्रमाद्‌ मे रत कर द्विया! यदि वैश्य 
शरीर शृद्रो क उन्नति कानूनद्राराच्न्दन्‌ फी रूक्तीतोक्यात्रेय तभाग 
भिचारे शृरवीर व विद्रान धन क्र न निषलते। श्रा तक वैश्य धरिचारे 
डरपोक दी चने रदे श्रोर शुद्र चिचारे श्रप्ना जीवन मूर पश्चुद्रो कौ तरद 
चला रदे ई यट्व्रह्मण त्था चूतरियो का श्रन्यायपृखं कानून स्त दी प्रतिफल 
हे! इस प्रकार मविप्यमें राण्‌ श्रौर दन्नियों की गुद्य्न्दरी धती चली 
गई, श्रौर दन्द जातिदो वर्गो मे विभक्त हो यई! शसक वर्म श्र्थात्‌ 
स्वराज्य वादी । सामरा वारियो दण शर्‌ न्नन्निय कलये चरर 
स्राच्य वादियों मे वेश्य तथा शृद्ररह गये किलो ्रपने सराड प्राप्ति विपवक 
श्रधिकारोके लियेद्टनदोनोकीश्रोरमु'ट्‌ ताकतेष्टी र्‌ सये] पिर श्रामे 
णाकर इन दोनों साम्राज वादियों ने श्रपने खमनाउय को सुगदतिते रखने लिये 
श्रापस मे यह मन्वरणा करनी शुरू फी । नकी मन्त्रणा के विषय त. 
मनु° श्रध्याय & उलोक ३२२ मं लिखा ई किः- 


ना व्रह्म कत्र मृष्नोति ना्तूचर॑॑ब्रह्म वरसते। 
प्रह चृघ्रं च सम्पक्तमिट चात्र वदते ॥ 
श्रधात्‌ः-- व्राद्यण विहीन क्षिय कमी मी दद्धि नदी पा सकता, 
शरोर व्रण भी च्चिय के चिना वृद्धि नदीं पा कता | 
परस्पर मावयंतः श्रेयः पएरमुवपस्यथः। 
श्र्थात्‌ परस्पर्‌ के भाव से मनुष्य परम कल्या को प्राप्त होते ३ । 


दसी प्रकार बाह्यणष् श्रौर चत्निय्च एकन मिक्तते पर टस लोक शरोर परलोक 
मे परस्पर इद्धि पति ई 


{ ५५ } 


दस प्रकार जव इव शाक वर्म प्र्थात्‌ शम्राज वादियों मं पस्छर 
गृह बन्दीष्ट गद तव इन्दोनि दशको मविष्य ज स्थाई चना रने के ्िवे 
परस्पर म द्द्‌ प्रतिद्र्ये की गई। ग्रहणो ने त्वरियो से ग्रति्ाकी; कि 
दम ठ्दरे पूर्वे को मन्दिर ठनवा कर पृञ्जगे श्रौ लो देदईश्वर का 
श्रवतार्‌ तरतल्वे हए उनकी परजा चलू करने; किन्तु इन. मन्दिर्गमंनो 
छु देश्वर केनाप पर्‌ च्रूवा व॒ ओग पदां परिँगे उसके लेने कवे 
धिका दमद्रमि। चछर दन मन्सि क्रा ठेका खदाकेक्तिये दमाय दी 
सदेण। टस पर्‌ द्रिर्यो की प्रतिन्रा यदद्ृई किंजो कड श्न्य जति वुम्द्ररे 
त्वथ पूरण करवा शी धूतिमें तेद्या श्रटकाविगी उस्ने इम यञनैतिक प्रतिरथ 
ट्र श्रथवा शाशन शक्ति द्वार दूर कके वग्रत करये | इष प्रकार 
साश्रानयदी च्रपव दृट्‌ प्रतिश्ल क्सते दृष्ट्‌ श्रन्व शाति वम वश्व तथा 
शुर पर श्रनधिकार चेष्टा-क्रतेस्दे। श्रौर श्रपने स्वार्थं की पूर्धि के लिय 
प्रनेक प्रकार क येव क्लयावि | पाटकश्रान श्राप दे सकते ई किं ब्राहम्ण 
कै जनता जगत पर्‌ तने रेक्स लणये दी पढते ईह, फि मनुष्य चन्मसे 
मर्‌ पर्यन्त देता र्‌ समाप्तिद्ध जाय तठ भी उनके देक्छ चु दरी रहते | 
ध्र्थात्‌ लति जीत धिचाग पनुष्य स्यं दी उनके तेच्तेच चुकता दै; श्री 
मरने कै पश्चात्‌ उसके दु्ट्ी स्वगं तथा तरक के कटने चुकाया ष्टी करते 
ह। एन साम्राजवादिय केः श्रनैक प्रकार कैः दैक्ेज नत्त गत पर लाद 
भये ई! | । 

प्यारे पाठको | साग्राजवादी लोग इतने देक्तेल लगाकर दी चुप 
नर्ण गये, श्र्थात्‌ इतने से दी दनक पेटन मर, चिन्त बलात्कार पे 
मी उनका धन लूटने कै लिये श्रार्हिनैन्स कायम कयि! श्रवलयाच्राप 
द्नकेः श्रादटिनेन्तेज पर ध्यान दीलिवः--मनु° श्र” ११ श्लोक १२ मे लिला 
रे क्रिः-- 


क 


यो वैश्यः स्याद वटु पृश्च्नि क्रतु सतोमषः| 
दुदम्ात्तस्व  तद्रव्यमादरेक सिद्धये ॥ 


3 + 
{ ५६ ) । 
. प्र्थात्‌ः--जिष परैर ॐ पा बहुत से पशु हो शौर वह यज्ञ से दीन ` 
तथा सोमर आ न पान कएने बाला हो उक्का धन (त्रिय च्रीर विप्र कर 
्राक्चणके) यक्ञ को पूरा करते के लिये छीन लेदे । पास चुर घन रखते दृष 
भी लो वेश्य श्रपनी कंजूसी के कारण यक्ादि शुभ कमे न करे तो उदका धनं 
जवरदैस्ती से छीन कर क्रिसी ब्राह्मण बा कषूनिव के यक्त मै खचं करं देवे | श्रत 
देखा श्रापने कठिन श्राईिनेन्ड 1 "यजा दोषं चोरी करे न्याय कोन पर 
घाय, इस कदावत के श्रनुसार श्राप दी तो शासक वन. कर श्राडिनेन्ष 
निकल, श्रौर श्राप दी उसके वारा माल उद्रावे। श्न देल्ियेः--इस यर 
से ्रधिक लाम कियो परचता ई तो कटने पडेगा कि इन्दं पन्डे पुज 
को । क्योक्रि इख य्श्च के बहाने. पटी, कचोरी, -सालपूवे तथा तस्मे श्रादि | 
हविष्य पदाथं खने को मिलते ई, नाना प्रकार के शाल दुशाले तथा क्रीमती 
कीमती वस्त्र श्रननायास प्रास हो जते ईहै। सुन्दर २ दुषारू गवं दूध पीने 
को पिल जाती ईै,. श्रौर दान दद्भिणा के बहाने मोरी २ सकते श्र्थात्‌ सोना 
चांदी प्राप्तो नते हैः कहने काश्ये यहरैकिये पड़े श्रौर पुजारी य्न 
के नाम पर, धसं तथारईश्वरके नाम पर शौर संस्कृति के मामं पर 
श्नन्धविश्वाचचिनी हिन्दू जनता को स्वगे नरक का बहाना वना जनता की माटी 
कमाई पर॒ खू्र मौज उडारहे ह। श्रौर विचारे मोत्ते जीवो के रक्तको 
जोक वन कर सून चूख रहे है । धनवान वेश्य यदि स्वं यज्ञादि कया 
करता है तो उखका घन ब्राह्मण क दक मे लगता रदता है, इसलिये इनको 
इस वेश्य के लूने कौ. श्रावश्यक्ता, नदी है; चिन्वु लूटा कौन वैश्य जाता 
६१ कि जो इन पंडे पुनारिवों को दान, मानादि केद्वारा खुश नदीं 
रखता । श्र पाठक विचार सकते है कि इनमे प्रौर डक मे स्या श्न्तर 
द डद कोतो विचारे को पक्डेजानेका मय्‌, मृद्युका मय तथा श्रौर 
भी कड प्रकारके भयस्दा बने ही रहते) किन्तु इनके डाका देने ङे 
समय किस माई के लाल की हिम्मत थीकिजो इनको रोक स्के। श्रतः यै 


५५ ध तरोर नि्मौक -वेन कर गनत जगत को धोला देकर लूखते ह ` 
र्तं | 


( ६» } 

ध्रव द्टरनि सोचाफि वे्यकोतो यत्च का माना वत्ता कर लूटमै 
का श्राडिेन्छ चना लिया; किन्तु विचारे शुद्र को क्रि बनि लूटे, क्योकि 
शृद्रकोतोयनक्यने कभी प्रविचर न्दी | शतः दृन्दोनि वैश्यो की 
प्रयन्ता उनुके साथ शरीर भी कटिन वर्तवि कवि गये, च्रौर यष्ट रक श्र्याचार्‌ 
कर्‌ दाला क्रि उनक्ता घनोपनैनदी निषिद्ध कर द दिया गवा, त्रीर्‌ ब्रह्मो 
कौश्र्तादी गद किदेणुद्रोका धन कत्रचर्द तव द्धी लट जिया करं] 
देखिये श्रा पत्र मनु° श्र १० शोक १२६ तथा श्र < रक ४१७ 


पक्रनामि टि गुद्रणन पर्ययो धन संचयः| 
शुद्धा द्वि वनया्ाचर त्र्न्मने वाघते ॥ 
विखन्धं द्ाद्रण्‌ः शुदा द्रव्योपादान माचरेत्‌ । 
नदि तथान्त श्रिचित्स्वं भन्‌ दायं धनोदि खः ॥ 


प्र्त्‌ः--समर्थ द कर भी गु्रधन कासचयन्‌ करे कयो 
भन पाकर शट बाह्मण को पीड्य पटुता । रामम्‌ छो उचित क्रि 
वृह सुद्र का घन तिना किसी भयव संकोचवेललेते। क्योकिगुद्रक 
ध्रपना दुं वर्दीद्धै। उसका वन परलिक द्वाय्‌ दृस्म्‌ कर्न से रोक्ता) पि 
धके धनको भीषय कर्‌ लिवा शत्र मला वृत्रे किट निदेयताका 
व्य्रवह्ार कसद्रश्टुक खाय भी नदं कर स्वत्ता) सौ निर्दयत्रा को च्यव्हयर्‌ 
मानव समानम व्रह्न करलानि चां व्राहमणो काष्टे दनं श्रीम्‌ कसान 
क्याभदण््र कटायीद्रक्रिष्द्रयाचिन्‌ सन्त काटः | व्यमि पारक. 
विचरे शुष्रकोतोसोगोनेषनि वाया करि दख तो श्रान तक्र मम्भरलने 
षी नर्दीद्धिया। क्योकि ल्लोम चानतेवे किणुद्रके पामे व्रदि धनत्तथा 
चिदा जायगी त्तौ त्रहम्णो की गु्तामी कौन करेयः१ इननलोरगोने शूद्र 
फोदामताकरी ची य सदा पीमतै र्दन के लियिद्टी मरे २ चछ्रतानुप्रिक्‌- 
कानून दनय, श्रीर्‌ परैश्य तया शुद्र को श्रपने ९ करम सद नरुटये रखने 
रे लियि मौ कानून वनति गये | दी मतु त्रत रलोक ष्ट्ततथा 
श्र° १० एृलोक्र ६६ । 


( ८ ) 
वैश्य शुद्रो प्रवनेनस्वानि कर्पाशि कस्येत्‌ | 
तो हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः सोभयेतामिद्‌ जगतत ॥ ' 


्र्थात्‌ः- रजा को चयि फि वेश्यो श्रीर्‌ श्रो श्रसनैर 
कमो म यलपूरवैक लगाये रै, क्थोकिं यदि चे श्रपनेर्‌ क्ते श्रटदगि 
श्र्थात्‌ उन्हे द्योढरदेगे तोये नगत को व्ाञुल्त करदेये। पििरश्रयि देतो 
दखके लिये कमं छोदते पर केसे कठिन दण्ड की व्यवस्था की ६ । 


यो लोभादधमो नासा कीवेदुक्छृट कम्मभिः| 
तं राना निर्धनं क्रा स्निप्रमेव प्रवायेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ः--यदि कोष नीच जातिका व्यक्तिलोभमें पष्टकर ऊंची 
लाति की श्रानीत्रिका करे तो रजा उषका सर्वस दधीन कर उसे शीघ्दोदेश 
से निकाल दे। श्रव देवियेः-येतो फरवूत है हन सम्राजवादी ब्राह्मण 
तथा क््ियोँ की । हमार.देश क्यों उत्तरोत्तर दीम श्रवस्या को प्राप्त होता 
चलागया? तो कना पडेगा कि शासक वगं के कठिन श्रमानुषिक 
श्रस्याचायों से । इ प्रकार शाख्कारो ने रेते २ कानून वना कर वैश्य श्रौर 
शूद्रो के लिये उन्नति का द्वार सद्‌! के लिये चन्द्‌ करदिया। क्याभासरतर्मे 
हिन्दू धर्मं क श्रतिरिक्त श्रोर भी कोई दूसरा धमं दैकिलेोश्रपने भाद्योको 
लूटने की श्रनुमति देता चयो च्रथवा श्रषने माइ को उन्नति करने मे किंस के 
श्राय रोड़ा श्रटकाता हो । ईस्लाम, इसा, वौद्ध तथा जेन आदि कितने 
ही षमं ई ङिन्ठु इनके धमे शाखो मे कभी भो श्रपने सदधर्मियो को लूटने 
की तथा नीचे गिरनेकी किसी को भी श्र्ञ नदहीदो।! इनके यद्यं पर 
धार्मिक दृष्टि से समी घम वराधर ह, इनमे न केष बद्ाहैश्रौरन कोई 
छौरहै) समी को उन्नति करने का समानाषिकार दै। उनके श्रधिकारो 
कोक्रिसी मी धार्धिक श्रादेश के बहाने कोड छीन नहीं सकता । यदी कारण 
दे कि उनम परर इतना प्रेम, खुदानुभूति तथा युद संगठन ३! ` 


{ द& ) 


प्वादि पाटकः संवारयं कई भी दषा द्र तथा धमशान्न नीद 
किख च्रपनें सदटवर्मि्योको भ्रं श्रीर्‌ वर के नाम पर्‌ धोष्ठा दक्र टत 
द्च्छनानेरटो। च्छ दभारा दीदे रेया ह, पि जिच धम श्रीर्‌ ईश्वर 
क नाम पर्‌ ुटेरापन कवम्‌ क्रिवि; तथा नगो चे योता देकर पेद पालने 
शनकत्किमत्व्वार कीः छव वर्नं मरि देश सम न्यानं नर्द, 
किन्त विद्रव व्दारा रषे करालि व्रथरा धमं क ठक्‌ कनन च्लिणे 
पन्वा गः कि श्रा तक्र उम कत्य करो कते दृष श्रना 
2 प्रि ग्द) श्र एत्र निच्तन्नदा गतवेददधि इन्दि श्रपनी सार्थं छिधधि 
क निमित्त क्ष दर्‌ कै दित प्र्‌ ्यान दीन दिवा ` देश चदि राते 
परिदा रक रदव प्रारिर्या को चदे क्तने दी कट प्रमे, किन्न दनक , 
द्रानन्दमं कोटं कमी न. देन पवा कठव दनक मूल त्िद्धान्त ३, 
श्रीर्‌ वदरा दनद कीजमतरह। जव दनि प्य तथा णृर्राच्मचटनै के 
चिवि वर्‌ ग्रान क्ावम कट्‌ लिव, शरीर जन दे छाफिदन पर्‌ श्रव 
दाश प व्रालद श्रना चरविक्रार चत चक्र दै; दिन पिर मी दन्न दने 
वर स्तात न दुध्रा व्योन्नि उन्दन लोचा करि सविषय मेँ कदाचित जमाना 
चदल जाये; च्रौर्‌ किना की लाद द्वार च मदमार नक श्विव्रत्त का 
माव कृद्‌; तो दमने श्ानन्द्‌ मँ कमी द ल्वि्यी । प्यारे प्रदरो 1 
क्रावत प्रवद्ध करिच्चीर की दृ मँ तिना दषते इनक्रो सा भव्‌ च्रीर्‌ 
पद्धादीवनीष््री। दर्‌ दन सतर कौ निद्रत्चि निमित्त धमं शाद्न ॐ = 
म॑ कनन वनन्ति दः छीर चव घमं शान्न के ऋनूरनाते भी काम न चलता 
देताः तव गला््रा हरय ग्रहिनैन् चाल, कराने ठने। दम प्व 
- कर वताचुकदटफिदन्देनि नरपे कथरस्ते त्तो दरि कानृनी 
वरिम उ्टवालियव। श्रव य कानूनी प्रिभायल्लायृ दते त्रेतौ विचारे 
वेश्य रीर शुप्नपर। नेत्रिय लोग कयि णालक व्य क लोग वेग््रौर 
वरदिग्‌ तथा नर्या परलर्‌ युद्धवन्दीथी। श्रतः इनको श्रपने २ मार्गो 
मप्र स्तत््वता च | 


[क 
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१७  पेशाचिक प्रण दंड क व्यवस्था 


वैश्य श्रौर शूद्रं को लूटने का श्राडिनेन्छ पा दो ही चका था । 
रीर इनके रक्त को चूक्ष २ कर व्राह्मण लोग चछपनेपेटको पालदहीरदेयेः 
किन्तु इतने से इनकी तृप्ति न हई । कदावत प्रसिद्ध है कि मारे श्रौर्‌ रोने 
नदे ये लोग बिचार पर इतना श्रत्याचार 'करे' श्रौर्‌ वे त्रिचारे उफ ! 
कहकर इनकी श्रोर श्र रली मी न दिखा सक) श्रौर यदि कोई रोवे चिल्लवि ` 
श्रथवा इनका सामना करे तो श्रौर भी कठिन दंड की व्यवस्था मे त्रानं । 
वे कठिन दंड क्या ये १ पाठक इनको निदशेन करे' ? तो श्रापको ज्ञात दोगा 
कि कसादर्यो मँ तरोर इनमे कोई प्रन्तर नदीं है } जरा खनियेः-- 


॥ शतं व्राह्मण मान्रुश्य सत्रियो दण्ड महेति । 
वेश्योष्यद्धं शतं देवा शुद्र वधमरैति ॥ 


प्रथेः-- यदि सुश्निय किषी ब्राह्मण को दुवे चन के तो उस पर ` एक 
सो पण॒ दणड लगवे, इसी श्रपराघ पर वैश्यसे १५० वा २००्पणका दंड 
लेवे, किन्तु ` शृद्रःतो इख '्रपराधके लिये वध्य दीह श्र्थात्‌ जान से मार 
देना चाद्ये"! ` एक पण॒ कितने का होतां ३ सो सुनियेः-- “्त्रशीति 
भिवेरयके पण ` इत्यभिर्षायते? अर्थात्‌ ८० कौडियों का एकर पण होता है, 
हमारे यचँ श्रमी एक पैसे मे १६ गन्डे ्र्थात्‌ ६४ कोडियां श्राती थी, जिसके 
हिसाच से पण॒ सवा पेते के लगभग होता ३) शच देखिये } इस हिसान से 
जिस श्रपराध के लिये त्तत्रिय को केवल १०० पण प्र्थात्‌ १२५ पैसे 
९॥। =)! शरोर वेश्य को त्रधिक से श्रधिक इषकां दुगुना श्र्थात्‌ ३॥।=)॥ 
जुमाना होता थाः शरोर शुद्र धिचारे को उसी श्रपराध के लिये तपने प्राणों से 
हाथ धोना पढ़ता या। यह क्िंत्तना बड़ा श्रपराध तथा मयङ्कर श्र्याचार 
या। फिर श्रागे देलियेः-- मनु० श्रध्याव ८मे। 

| एक जाति दिनातोष्ु वाचा दाख्णएय। क्षिपन्‌ | 
जिहायाः प्राप्बुयान्छदं जघन्य प्रभवो हिखः ॥ 


( ६१ ) 


श्रथेः-- वदि शृद्र जति ग्रह्मणादि तीन वर्णो को कटोर कचन कदे या 
प्रात्तेप करेतोउसशुद्र कीलीम काटलेनी चाद्ये; वरयोकि वद्‌ सवकी 
श्रपेक्ता नीच वणं मे उसन्न द्ुश्रा है } पुनः देखियेः - 


धर्मोपदेशं दपण विध्माणामय दु्वैतः | 
तप्तमासे च येतेलं वहत श्रोते च पाथिवः ॥ 
येन केन चिदद्धेन िस्याच च्छु मन्यः । 
देन्य तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
पाणि युग्य दण्ड वा पणिन्छिदन मदति । 
पादेन प्रहरन्‌ कोपात्‌ पदेष्छेदेन मदति ॥ 
सासन मभिप्रेसु स्ट स्यापद्रएजः | 
कटया तादः निर्वास्य स्फिचं चास्यान्‌ चन्तयेत्‌ ॥ 
प्रवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वेष चेद्येन्डपः | 
प्रवमृन्रयतो मेदू मवधैवतो गुदम्‌ ॥ ` 
केरोपु्ह तो दृस्तौ देदयेद्‌ विचाययन्‌ | 
पादयोर्दाहिका्यां च गीरवाया दरपसुपुच ॥ 
मार्जार नक्कुलो हत्वा चापं मंद्रक मेवच । ` 
श्रमोधोललूक काकश्च शुद्र दव्यानवं चरेत्‌ # 


श्रथैः-- शूद्रे षदिकिठी द्विलका नमि त्था जाति का उचारण्‌ 
करता दृश्रं, जसे देवदत्त व्राह्मण श्रध है, इस प्रकार बोलता श्रा निन्दा 
करे, तो उखकेमुटमे दश श्रगुलकी ्रागमें लाल की हद लोद की कील 
घुसेद्र देवे ॥ १ ॥ यदि शृद्रगवे से, “दछुमको वद धमे करना चादयः रेषा 
धर्मोपदेश व्रद्यण कोकरेःतो उस शुद्रके मुह श्रौर कान में राजातप्त तेल 
उलवादै ॥ २ ॥ श्र दाथ पेर श्रादि जिस श्रगसे श्रे नाति फै ऊपर प्रहर 
करे तो रजा उखक़ौ वही श्रग कटवादे? यद मनुकी श्राह ई ॥ २ ॥ शुद्र 


{ ६९ ) 


यदि प्रेएट जति सो भासनेकेलियिष्षथ वा डंडा उवे तो उप्र दाथ कटवा 
लेना चाषे, श्रौर यदि क्रोध श्राकर्‌ चस्णसे प्रदर करे त) उस्रा पर्‌ 
कया लेना चाद्ये । ॥ ४॥ शुद्र यटि त्राण ॐ सय प्कं रासन पर वेढे 
तो राज्ञा उसको कमर मँ तपा हई रोद की शलाका से दग कर उसे देशस 
निकाल देवे, श्रथवा उसका चृत्दरवय्वादेवे ॥५॥ शुद्रयदि द्पे्ते 
किसी व्राह्मण के शरीर पर धृक दे तो रान उसके दोनो टोट क्ट्वदे, यदि 
पेशव करे तो मूत्रेन््िय को छीर श्रधोबायु ददे तो रदा को क्यवाले |} ६१॥ 
शूद्र यदि श्रट्ट्ुमरसेकिसी व्रादाण का केश) चरण; सदी गर्दन वा 
श्रण्डकोषं पकडे तो राजा चिना विचारे उखा दाथ कटयाले ॥ ५ | त्रि 
नेवला, नीलकंठ, मेदक, दुत्त; लिपकली, उल्लू शरोर छग फो दसा करने 
पर्‌ प्रायल््वित करे } श्रभिप्राय यदद किमनुके मतम श्र कौ जान त्ता 
चिल्ली कीलानसे वद्‌ करनरदीहै) | ८॥ 


प्यारे पाठको ! यहे हमारे भारत का धम कानूल {(लां्०णः 
1.9) है 1 रेसी रक्ती दणड व्यवस्था क्या किसी श्रन्य घमाऽवलग्विरयो 
मे किसी मी लगह्‌ पासक्ते ६ 1 ज्सि देशम मनुष्य को शुद्र यना कर उसको 
कानूनी देथकंडों मँ . णक्ड़ उसके सारे मनुष्योचित द्मषिकायं को श्रपनी सु 
मेले लेवें, तथा उसकी दालत कोप्शुसेमी वदतर वना देवे) तो वृह 
देश पनी मान मर्यादा स्थिर रखकर कव तक जीवित रद उक्ता है} यष 
बुद्धिमान दी समभ सवते है। प्यारे सनो | नतोयद धर्मद न्रौरन 
राजनीति यह्‌ तो केवल ब्राद्यणो का सचा ह पालम्ड सूपी दुभ है कि जिसको 
फाद्‌ कर कोई भी मनुष्य इनकी श्रापानुप्रक पोप लीलासे बाहिरिनला स्के) 
छरोर इ नके संसारिक सुख सपया पेखा, दलवा, युद्धी तथा मलाई श्रादिक किसी 
भी पदाथरमक्मीन श्रावं । श्रन इनसे पेना चाह कि जव वशिष्ट, 
विश्षामित्र तथा पाराशर ्रन्स्यल योनियों से पेदा दोकर मी शुद्ध ब्रम तथा 
ऋषि कला गये, तो पिर विचारे भेत्ते मनुष्यो ने दी उरा क्या श्रपराध 
निए किजो इनको श्राजीवन पुस्त द्र पुस्त शुद्ध दी बनाये रखने के किये 


) 


हतन कटिन २ श्रािनेन्द लारी रवति दए कठिन यान्व्रुश्रौं के वीच यें 
क्खदिया] ग्र्या इनकी शारीरिक, मांधिक तथा श्रालिक उन्नतिं 
रोड़ा श्रय्काने केलिये कटार त्य क्यौ चनँ? क्या यह्‌ तुम्रं मनुप्यपन ई 
किं श्रा मारत म १६ करोदढ़ मनुष्य कै लगभग शुद्र कला कर तम््यरी जान 
कौरोरदेरं) परौर्‌ करीर १० करोट्‌ या १२ कगोद केः लगभग तेमते जान 
टुदाने के निभित्त विधर्माः बन क्र ईष्ट तथा सुष्लमान कला रदे ई । 
प्रौरफिरभी त्रम उछीजल करौ फरन्नये दृष विचारे भोले लौर्मो खा रक्त 
यू २ कर घम प्रौरदेष्वर की ठेकेदारी मं द्लवाः पृष्री, तथा मलाई उद्रि 
ट्ए संखर्कि मोर भागने मंद्दृसेह्णगन होरे ह| आद्यो | तृमकोवे 
मीं तो श्रौर दशर खार म कसते योग्य वहत मे कायं दहै, उनक्रो विधिवत 
खंणदन करते से मी प्रि उक्तीर्द) देखो | एक व्यापारी दैः वह चरपने 
पुल्पार्थं दाया नाना प्रकार क व्यापारो करो चलनात दश्रा लाखो करे स्पया 
कमा कर डाल देता &, पैक मद्ल म्लात वना लेता दै. श्रौर उमे संसर 
मर की मोग सम्बन्धी सामग्रियां एकवित्त करके सवं प्रकार केभेर्योक्ो 
प्रानन्दसे भोगतादै) दख प्रकार यदि दरम्दारी भी सं्ारिकि पदार्भाके 
संद्र करने दी श्रथवा मोग भोगनेषी दच्छु दतो ठममी च्खी के स्मान 
कि्ी मी रसीपे सच्चे काव की पाधना मं लय जावो, प्रौर्‌ वदरी खुशी सै भोग 
मोगो, सदलं वनाश्रो, सुपवा पेठा-द्कटरा करो) दमो को$ मी व्यक्ति दोष 
नदैया। टदोपतोव्रेमकाल्य दही दिवा जातादै कि जव तुम द्वस रौर 
घम कनाम परलोको दहर तरट्‌ सै थोद्धा दैकर उनके हारा बडे २ निवास 
वनात हो, उनम कडेर वेपयिक पदार्थो को एकवित करके संवारिक भोग 
मोगते रो, दनो रचा पैदा कर देने पर भी लोर्माको नितेन्धियताका दौ 
दिखते! वछयदी कारस्‌ हैकिश्राज संशरवमकोव्छाकी द्षटिते 
देव रहा है । 
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१६. हषो ब्रह्मण शब्द परि क्वो हं १ , 


पूवे जमाने की तो मगवान जनिं, किन्तु प्राजक रण शब्द्‌ नो 
हमको प्रिय हो रहा है, उसका कारण यद है किं इस ब्राह्म शब्द्‌ के नाम , 
पर हमको श्रावश्यकता से - कीं श्रधिक भोग सामरिया, सान प्रतिष्ठा तया 
द्रव्यादि का सुपाश मिल रहा है, इषलिये ये शब्द्‌ मको बहुत प्रिय हो र 
है। श्रन्य जातियां मी जो व्राह्मण बनना चाहती रह; उका मी मुख्य 
कारण यही है कि सनलोों को विना दाय पैर हिलाये मान प्रतिष्ठा तथा 
द्रष्य की श्रनुक्कूलता मिल जवे, -इससे उदु कर दुसरा साघन क्या दो सकता . 
हि) इस प्रकार यह व्राह्मण शब्द लोक मेँ प्रिय.वना दै) , किन्तु इषका 
संपादन बुरी तरहसे किया जारदा है; इसलिये लोकमें इसकी निन्दाभीषशे 
रही है । , यदि स्नान व्राह्मण शब्द्‌ के नाम से दिखावदी संसारिक भोग तया 
द्रव्यादि कौ बहुतायत को दूर कर दौ नवे; च्रौर पिर पा जदेकिकौनर 
तरण त्ननना चाहता है, तो मेरी स्मभ्में कोई मी व्राहाण बनना स्वीकार 
न करगे । श्रोरदूषसतो क्यालजो ब्रह्मण नने हुए ई, उनसे भी यदि 
संखारिकं भोग तथा दरन्यादिको की बहुतायत को दूर कर दो, तोये लोग मी 
तपने ब्राह्मण शब्दस त्याग प्रदे देँगे। इससे विदित होता है किये 
दोनों प्रकारके ब्रह्मण है कि जो केवल व्राह्मण के नाम पर मौज उदाना 
चाहते है । श्रव प्रश्न यदं उटता है कि जव इन दोनोंकीनाम धारौ ` 
संज्ञा हो ग, तो पिर शुद्ध व्राह्मण कको कहते र? तो इसंफा उत्तर 
यह दै कि.नो संसारिक मोग सम्बन्धी पदाथो ते दूर्‌ है, श्र्थात्‌ पदार्थो के 
सग्रह से दूर ह श्रौर श्रावश्यकता से ग्रधि प्रास्त होने बे द्रव्य कालागी.है, 
तपस्वी शरोर विद्यान है तथा ईश्वर चौर घर्मं॑का उपयोग.श्रपने सार्थ सिद्धि 
के लिये नदीं करन्ु जनता जगत की मलाई क लिये दै! . रेखा जितेन्द्रिय, 
स्यागी तथा जनता के हिताथे काम क्रते बाला है वह कोई मी.वसका 
मलुष्य होवे, समी व्राह्मण कहलन के श्रधिकारी हो सक्ते] श्रौर 
द्वण नाम्‌ धरते वालों मै यदि येगुणन दहतो जनताको सदा चदष्कृत 


( ६७ ) 


कने योग्य} वक्थोकरि नामधा व्राह्मण केवल जनता जयत का व्वा 
देने लिये दी पेद दुग्रादै! यदि इद्त व्रयो कौ घटता क 
जवितोव्राह्मण॒ व्यै का द्रुत श्र दी निधत्त दय च्कताहे। श्रवम्‌ 
श्रापकरो दशका ख््टीकर्स॒ कर देता ह युनिवः-- 


मन्दिर शरोर देवालय क पुना दो व्रा्षर्‌ स्ट क्वौ प्रिव दै; 
चैर्‌ देव्ता से इनका भ्या सम्दन्ध हई? दृका उत्तर वह हकरं दस व्राह्लस 
` करी ष्टोप लगी स्ने ते इनके दथ मं मन्दिर श्रौर्‌ देवालय श्रा नते ई 
दैवता तया ईष्वर के नाम पर्‌ दनो श्मावरद्यकता से श्रधिक्‌ द्रव्य तथा 
रिकिमोगप्राह्धेतेह। दषते षिद्ध दता ई कि मन्दिर्ये के पुजार, 
देवताया के प्रति पट पालने का दीष्म्बन्ध्ह} च्व दनक्र पररद् 
केसेदो? तो इनियेः--यदि पन्दरदे ते दिलावरी मौय खामप्रियां) तया 
द्रव्य की वटरतायत रौर जागीर स्प प्रदान कीट गवि तथा लर्मीरने 
पुनार्ियाकेद्यथसेदुद्र्नी गर्वे त्रौर्‌ पजागी का खधार्ण मोचनच्छ्नका 
प्रनन्ध कर दिया जवे तो मेरी सपमे पवर की युारी चनन की इच्छ नित्त 
दो जावेगी} श्रान टङ्घस्जी ॐ नाम प्रजो नाना प्रकरार्‌ के व्यञ्चन बना 
क्र भोग लमाये जाते ई तथा दघ सद्र चद जती ई) दखक्रे चिपयमें 
पनारी खृढ जानता है कि यद्‌ पदार्थं यश्युगनी के नाम पर मेरे खाने कै णाम 
म श्रविगा, इष्लिवेद्ेप्रेमसे परना कर टष्ुस्नी करे मौय लगाता ड&। 
यदि इनके मोग लगाये दूए पदार्थो कौ टाक्रुली स्वयं छनि ल्लगर्वायतो 
मेरी समक म इस समयङे पुजारी शाषदद््ी कषर किजो ममवनि क 
भोग लगावै; नदींतोचत्रकेस्वरचन्द्‌ दौ न्ने दसपे विदित दटीता षट 
किव्राद्मण्‌ को ट्री के नाम पर नाना माल तथा द्रव्यादि बरिलता रध्वा 
दै इसलिये वह्‌ टार से प्रेम करता द श्रौर्‌ निया म उनका मीत माता 
श्रा श्रपना स्वाथ विद्र कसा! दतक्रे श्रतिरिक्ति टष्कुस्ती से इनक्ष 
}& सम्बन्ध मर्ह द| 
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२०. ब्रह्मणां के दोन हीथ लडह 


गीता से सृगवान शी कष्ण कहते दै, किः-- 
“चातुरव॑ण मथा चखष्टम्‌ गुण कमं विभागशः । , 


प्र्थात्‌ः- चार वणौ को मैने खजा श्रत्‌ बनाया, उनके गुण 

श्रौर कर्मो के श्ननुखार ¦ मगवान श्री कृष्ण ने यहां क्म॑गत व्यवस्था कायम 
की दै, यदि ब्राह्यण लोग इसी व्यवस्थीं के श्रनुसारं चलते, तव तो संषार म॑ 
"केवल इन्दी की ठेकेदारी न होती; बिचार श्रौर बनियोँ मँ से भी ब्राह्यण चनने 
का करिसी न किसी समय नम्बर श्रवश्यदही श्रा जाता, किन्तु इन ब्राह्मणो को 
कम यह स्वीकार हो सकता था कि संसार के दूखरे जीव भी इनके समान सखी, 
होकर मतुष्यो चित श्रधिकारो को प्रास्त करें इन्द तो केवल श्रपने दी दोनों हार्थो 
मे लड्द्ध रखना था । श्रतः इन्हने उस क्म गत वणं व्यवस्था को श्रपने 

निजी स्वाथ के लिये जन्म गत वणं व्यवस्था मे परिणिति कर वेद्‌ भगवान 
तथा श्री कष्ण दोनों के कथन पर मधी उालदी। इसका परिणाम यह हृश्रा 

कि जो कुं मान मयादा तथा विद्यादि का खम्बन्ध था वह सब्र केवल 

ब्राह्मणों तक दी सीमित रह गया । शव पाठक्ीं को यह बतलाया जाता दै 

कि इस जन्म गत वण व्यवस्था ते ब्राह्मणों को कितना नाजायज फायदा हृच्रा 

सो सुनियेः-- । 


ज एक व्राह्मण है,- जो बहूत ही चरित्र भ्रष्ट रै। मांस मदिर 
तथा शनेकों दुव्यसनों मे संलग्न है! पदा लिखाई के हिसाब से कला 
श्रच््र भस के बराबर दै । इतना सम कु होते हए भी इस जन्म सिद्धः वंशं 
व्यवस्था कीङ्पासे श्राज भी ब्राह्मण पदसे सुशोभितदयोरहारै। यदि ' 

मे गत व्यवस्था रहती तो यह ब्राह्यण देवता न जनि श्रपने नीच कमोंसे 
किंस धस 'योनि मे टकेल दिये जति। इस प्रकार ब्राह्मण के दोनो दाथ 
ल्द है। निन्दनीयक्मं करे तो मी ब्राह्मण श्रौर च्रच्छे कमं क्रे तो 
भी ब्राह्मण्‌ । | ६ 
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दी प्रकार एक श्रीर्‌ ब्रामण ६; वदतेटजी ऋ सेठी यनात ४, 
पानी परिलाता दै; उखे चात वच का मी चिल्लतादै, शरणात्‌ येवाका 
पूर काव करता ६1 क्वा ठेवा चवं क्रते काला त्रयस्‌ ट लता, न 
मालूम कदी उख्त्णशु्राक्ीौ यानि यं खाल दिवा जता; किन्य॒ दृष जन्म 
गत चण्‌ व्यवस्था से उको श्रालं तक शुद्ध द्राह्यम दीयनास्लाद। द्वस 


[> 


प्रकार च्रह्नास्‌ के दोन दथ चनद | 


एक तीव प्रकार फाण्करच्रौर्‌ श्ाहाग्‌ ह, वद्‌ नोकरी खी षता 
है, सुद्र (याजो) परन्धव्रा मी चचातादहै। लैन देनकेक्रायंर्म भरी दद्‌ 
मंलम्न है शरीर ददना एक्ट क्ते द्रष्ट मी लन्मगते वर्णु व्यवस्था ने 
उष्कोप्रह्मण द्री यनास्छा दै, नदी तो उसने पमन वंद्य चना दिगा कता! 
दस प्रकार दाहश कै दोना द्यं लट ई] 


श्रव चौय नण्दर पर्‌ प्रापप्कणद्रकोक्िलीङ्तीयि, यद्‌ वद्मा विदान 
नरितेन्दिय, तपस्वी तथासंतेपी ६ प्ति दन न्म गत्र वरस व्यवस्था चे 
विचारे गसैवकोश्राज शुद्र दीवना स्याह, यदि वर्म गते वर्‌ं व्यवस्था 
दोतीतो न जानैकवका पि कद्ला दर व्रधिष्र तथा विश्वापिच्र यन जीता, 
रितु इन चाहम दाग कटिन तथा पैशाचिक्त प्रतिवन्धो ने उच विचारे भेत 
न्यक ब्राह्मण्‌ व्रननेये गेकस्छा| उस्म विदित हतार किश्राच 

, तकव्राद्मण॒केप्रोनो दछयलवरु, द| इख चन्म सत वरं व्यव्रस्थाका दी बृ 
प्रतापदै कि श्रा नीच से नीच कमे करने वालो, रर्थान्‌ रे वनाचे वाला, 
पानी भरने वालाः तथा टुनिवा के धोखा देने वाला-धृतं मनुष्य मी श्रपने 
श्रापको ब्राह्मर्‌ः कटृलाने का श्रयिमान स्वाद श्रीद प्रेते ग्रेट क्ष 
कृप्ने पाला, श्रद्वितीय विद्रान सवे गुर सरपन्न परोपकारी पुष्य श्राज तक 
टन व्राह्रणो केसायने णद दवन दूश्राई) यटक्याहै१ व्रह््णो की 
कृतव्नताः नीचता तरथा धृतेताकादी कारकै) कि तनिक मठि स्वादे 
पल््कर्‌ जनता छगत का कितना मदन श्रपकार्‌ कियाई। यद्यपि श्राल्ल य्‌ 
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दष्ट कटाराधातिनि वख व्यवस्था रोदिक विकाप के कार्‌ च्रधगानितं दोकर्‌ 
रखातन को प्राप्त देती दि श्राती ६, विन्तुये पटे पुजारी फि लिन्द द्रसतेः 
नाम पर सूच घोखा देर करमादय उदपा ६, वे श्रमी तकर दसा द्य 
से स्वागत करसे ई, श्रौर निचारी मोली दुनि फो कदु प्रकार फी ऊच 
नीची वक्ति यना कर व््णने मद्द्‌ संलमने ६) भिन्त जनता अगत कौ) 
इनके दारा कयि दए कृक्यो का तथा श्रमातुपिक प्रत्यायं का भली मीति 
पता लग गया ३, रौर वद्‌ जानतीर) कि श्रव दनके वनौ कु शर 
नी है। दस समय इनका यद सेना; चित्लाना तथा सनातन ध की 
दुदाई देना केवल श्रपने पेट की पूति निमित्त ई; जनता लगत की भला का 
इनक्रे वचनं म बुद्ध सार न्धं ६ | प्रतः टनकी ये सन्‌ प्रिार्ये नित ई] 


२१ समाज सुधार से गह्य को भय 


जो छाति दस्मे को नाश करकः श्रवा धोखा देकर माल उन्ती 
६, वद खदा सशङ्धित तथा भयमीत वनी दी रद्तीरै) ञचेरजाक्रे 
श्रपने राजपाट तथा सुल मोगों की सदा चिन्ता चनी रती ई, कि दसरा फोर 
प्मन्य सुभंसे प्रबल राजा मेरे राज्पाट तथा मेरी सुख चेन की सामप्रीको दुन 
न्ते । वह्‌ श्रपने समक्त मे किष्ठी श्रन्य राजा की दृद्धिकोदेख नी खक्ता 
छ्रोर जष्टं तक उसकी सामथ्यं दोती है, वद्यं तक वद्‌ श्रपने सामने किसी 
विशेष्र शक्ति को पनपने भी नदी देता है, उसको किसी न किषी तरट्‌ राजञ 
नैतिक कूट नीतियों हयार निर्वै बनाये रखने मे दी श्रपना दिति समभता ६ ! 
नस यही हाल ब्रह कारदादहैः किजो मतुप्यदइन से ज्ञान ध्यान, विया 
सुद्धि मँ महान दुद्रा; किव्सये लोग घबरा जते रकि ट्मारी इस मौज को 
यद्‌ श्रन्य व्यक्ति किंखी तरद हम सेद्धीन नले) वस इस मव से भवमीति 
रोये लोग सदाेसे व्यक्तियों को दबतेदीर्दे रै) जसे किसी जमानेमें 
श्रङ्गरेन लोग श्रपने वैठने के पट क्लास गाड़ी के उव्ये मे किसी श्रन्य 
व्यक्तिकोवैठनेनदेतेथे] दी प्रकार येलोगमी ईश्वर शौर धर्मरूपी 
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रेलगाद्यी क समन्त मे व्राह्मण स्थी फट कला के उच्वेर्म ज्रिसीश्चन्यको 
प्रवेश नदीं दोन देते । मानों श्वर श्रीर्‌ धमंस्पी रेल गाढ़ी के वदी 
ठेकेदारदों। अन को$ ग्यक श्रपनी योग्यता धारण करके दनके खमने 
श्रातवाहै, तोये लोग श्रपनी पिथ्या ठेकरेद्‌री के वल पर्‌ उसको समति कर 
देते । कटनेका प्रभिप्राययददै किदन व्रा की करयनीतिम षदा 
यदी मात्रा दुध्रा करि जिघतरद मीदो दुनियां कोरेखा मागे वतत र 
कि जिससे को मी व्यक्ति श्रपना किीमी प्रकारका सुघार्‌ न कर सके 
छरीर हमारे सु चैन की वंखी नेवी सद्वु से वनती श्र दै उछी प्रकार बरज्ती 
रे | पीर हमारे सामने को भी मनुष्य श्रखि उ करन देख १ॐ। 


प्यारे परास्कौ संसारम जवर देश युचाप्क, श्रविप्कारक तथा 
खमाज सुधारक महान प्प का जन्प होता ६ श्रीर्‌ वे श्रपने मान्धिक विचार 
कोलोगोके कल्याणाथं जनता जगतमें प्रपषारित करते है} तथ्ररयेनाम 
धारी व्राह्मण लोग परतरराने लगते है, श्रौर, मद्यपुद्ो क कायं को शिथिल 
करने कीचेषठा करते ई। दुनिया को बहकाने केलिये इनके पासयंदो 
शस्व होने ई; इन दोनों शस्त्रो का प्रयोग जव श्राचश्यक्ता हेती ट, श्र्थात्‌ 
इनके स्वाथे में फिही प्रकार की दनि हद देखते, तव दी कर्‌ डालते दह । 
वे दो शस कौनसे ई सो सुनियेः-- 


पदला शस ६ै “सनातन घमं नाश दो पया श्रीर्‌ दृषय शस्त्र 

गौ मातानाशदो ग | ये दोनों वातो को कट २ कर जनता फो 
नद्कति दं ¡ प्यारे पार्क] यद खनातन धं तयाम माताकातो एक 
दन्दने वहानालेस्लादै; वास्तविकमेतो न इनको मी माता सरकार ह 
श्रार्न दनको सनातन धर्मस दी सम्बन्ध द; इनक तो कवल इन दोनों के 
रे संखारिकि विप्रय भोगो को छव चैन से मोगनादहै। समाज वुधारसे 
दनक्रे विवय भोगो मे श्रत्‌ स्वाथे क्मीद्येतीहै। इसलिये दका नाम ' 
सुनते दी षव्र जतिदै। श्वम इनकी करदं कसू का परिचय करात। 
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कि जिससे पाठको को पता लग जायगा कि जव र सोशियल रिफामेर (खमाज 
सुधारक संसार यें श्राय, तव २ इन लोगों ने उनके खामने कैखी २ कठिन 
समयाय करदी, श्रौर जव इनका विया बुद्धि द्वारा उन पर कोई वश न चला 
तव श्रपनी नीचता दार उनके शरीयें को नाश कर दिया | सुनिये इनकी 


पेशाचिक घटनाश्रं पर ध्यान दीनिवेः-- 


पूवं जमाने मे जवकि शासक.वगे इनकीमुष्री मे भे, तवतो किंस 
माई के लाल की ताकत थी कि इनकी कुचालें तथा मयद्धुर उत्पातो विषय 
स क्िपीको कुलु कटे; श्रथवा कुं वतलावे, क्योकि उस समय के इनके 
दरा निदधासि कानून ही पेते ये “क्रि जीभ काटलो, हाथ उद्भादो, पैर विदीन 
करदो, श्रंचं फोड़ दो तथा शरीर को नाश कर दोः इस्यादि २) एेखी स्थिति 
मे इनसे कौन ` बोल सक्ता था; वस यदी कारणं था करि “जिसकी लाटी 
तिसकी भख वाली कदावत चरिताथं होती रदी} श्रौर इनकी स्वाथेपरता 
तथा नीचता से भारत का श्रधपतन होतादीरहा। इनलोगोँनेदेशको 
श्रपने पेट सँ हडप कर जिल्छुल खोखला तथा निवैल वना डाला, तन देश 
पर पिदेशियों के दपले (४४४०) होन शुरू ह्रो श्चौर देश की श्राजादी 
दूषरे देश वालो के हाथो मे चलौ गई । मुसलमानों के शासन कलमेंतो 
हिन्दुश्रों पर वद्धी श्रापत्ति श्रई, क्योकि इन लोगो ने कोई न्याय युक्त शासन ' 
नहीं किया | धमं शास्रं को लाया, खड्ग ॐ बल पर मुसलमान वनाये, 
मन्द्र तथा देशो देवताश्रं की मृतिं तोढ़ डाली। च्रौर्‌ इन ब्राह्मणों के 
मन्त्र तन्त्र जिनके बल पर ये लोग एूले नदीं समाति ये; श्रौर जिनके द्वाराय ` 
लोग जनता.को बहका २ कर महय्य सुनाया करते थे, रौर उनके नाम पर 
धोखा देकर सूत्र माल उढ़ाया करतेये। सोवे इनके मन्त्र तन्त, देवी 
देवता तथा मन्दिर मे विराजमान ठाकुरजी कोई भी जनता के काम न श्रये। 
शरीर यवनो ने सनको ध्वश॒ करके उनके स्थानों पर च्रपनी मसजिदे कायम 
करली । श्रौर ब्राह्मणों के वीज मन्त्र “सनातन घसं नाश न्ये गया? तथां . 
“गो मातो नाश हो गरः ये सन कुं काल के लिये श्रन्धेर कोटी मेज 
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५. वि ॥ छ [ब [ ५ कु 
छुपे । इष प्रकार व्रा्णो की चालवाजीः धूत्ता तथा स्वाथंपरता कां 
भंडा फोट सारे संखारर्मे फैल गवा, प्रौर जनता जगत का विश्वा इनकी 
श्रारसेक्मद्येगव्रा। 


समय किंखी कामी सद्‌ एकता नदी रहताः [वत के श्चनुस्ार 
मुषलमार्नो का भी दमय उखमास दयै यया; श्रौर्‌ इसके पश्चात्‌ सोशिवल्ल 
रिफा्म के रयिम दक्ली दई श्रौर पानव जीवन के उच हिद्धान्तों का मसने 
याल्ली न्याय शील्न गवनमेन्ट गराई कि जिषे च्रिरिश मवनेमन्टके नामस 
पुकारतेये। दृष्ये वदां पर श्राकर स्व लोगों के धमं कर्मो को शान्ति 
पूवक स्थान दिया; उडे २ सोशियल रिप कि; रेन तार तथाडक कदी 
सुच्यवस्या कौ, व्डेरचनकाट २ कर वुन्द्र २रुढकँ तथा नदर निर्मार 
की, उुर्य्रोको पक्रडा; सुन्दर २ गदु क्लि निर्माण किये, जगह २ स्कु 
तथा कालेज खोल कर जनता के विद्वान वनाया । काली, चमार तथा मेदतर 
प्रादि कि जिनके नाम सुनने सेलोगां को वृर्‌ा दती थी उन सनक ष्टु 
लिखा कर शुद्ध नागरक वनाया) मनुप्योचित श्रधिकार ध्रासि माच्रकौ दिये 
ग्ये। च्नियोँकागौग्व बया श्रौर उनके पदन के लिये श्रलग दी स्तरुल 
श्रौर कालेज स्थापित कियिगये। बडे २ कला कशल के कारखाने खोले 
शरीर नि्यमी भारत को पुनः उद्यमशील्ल वनाया। लोगं ने मनुष्यों केा 
मारने क लिवे कद प्रकार के धार्मिक दयक्रंडे रच लिये य, जेते कशी करोत; 
देवता््रां क नाम पर नर चलि तथा सख्ती सिस्टम के नाम पर श्रवोध 
वालिका कीद्या) इन खव ग्रलाचरौ पर राजनैतिक ग्राडिनेन्व लगा कर 
यन्दकिा। दरस प्रकर्जो देश कटिन उस्पर्तके कारण दी तथा मय 
मीतदये रा था, वह्‌ इनी राजनीति दारा एकदम सुखी द्य गया | सर्य 
देशम श्रमनकी वशी व्रचनै लगी | 


श्रव पाठक सोच सकते द फ देश यँ रोशियल रिकार्मरो की कितनी 
ध्ावश्यवतता ई; रीर सोशियल्ञ रिप्रामं मे जनता का कितना स्ति विपा ट्ख 
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६) जिस सोशियल रिफाम फो देल करये व्रण सूप पडे पुलासी घवा 
लाते र, श्रौर उनके समने क प्रकार के स्वायं सम्बन्धी टट रोद्ध श्ररकामे 
मे तनिकमभी संकोच नष्टी फरते। श्रम भमला चततलादये इन द्रहमसौकोदटम 
लोग देश रतत कर्टकि देश भक्क? प्यारे पाठको निद्चव जनो] 
एसे नाम मात व्राद्यण चन कर दुनिया मं माल उदाने वालो पर छव तक 
लनतादीश्रोरसे श्रथवाराष्टर षी श्रौर ते कोद कठिन प्रतिद्रन्धन लगा 
जायगा, तततकदेश का उदार दोना कठिन ई। सौशियल र्फिमेमें 
गरीर दनम पश्व श्राकाश का श्रन्तर रेता £। शोशियल रिफारनर्‌ क्ता है 
किः-- 9108 वपष 18 € गलाष्ट०णःः (जाति सेवा श्र्यात्‌ 
मानव सेवा दी धर्मं दैः श्रौर इन नाम माच व्राहमर्‌ की दित्ता कि दान 
दक्िणा दारा हमारा पूजन तया नाना परक्ञार के भोजन कशकर्‌ इमो तून 
करदेनेकानामदहीष्म है" । यदीकस्यटैकषिये व्राह्मण लोग सोखियल 
रिफामे को खटन नदीं कर छकते ₹, श्रव इन ब्रहम सोञ्चियल रिफामेरं 
के छामनेक्यार नति पति कौ तथा क्या विध्न काषायं उपस्थिते कीसो 
स॒नियेः--जय देश मे ठोशियल रिफामैर विदेशोसेश्रयितव मरि देशम 
मी सोशियल रिफा्म का सोत बह्य, श्चौर श्रनेको खमाज तुषार प्रेमी देशे 
उखन्न होने लगे, श्रौर व्ह्यण लोग उने घव्ररति रहे, श्रौर्‌ विसे भी 
करने लगे! देश सुषारको म पिला नम्बर मदपि खामी दयानन्द का या 
कि जिन्दोने इन पंड पुजारियो को पोपो की संज्ञा दी थी घ्रौर इनकी कपटमयी 
कृद एक करतूतों को तया जिन सिद्धान्तो के द्वारा ये लो जनता नगत को 
धोखा देकर माल उड़ा रदे ये, उष सवके गृढ रदस्य को ्ठत्याथं प्रकाशः 
नामक पुस्तक मे लिखकर प्रकाशित कर दिया, ताकि मविष्यसमेये लोग 
स्रपनी वाज्ञमयी कपरी चातुच्येता से जनता को घोखानदे ष्क) स्वामीजी 
ने कई एक गुरुकुल, श्रनाथालय तया विद्यालय स्थापित्त कराये कृ स्थानों पर 
गोशाला स्थापित होने लगी, जनता के लिये स्थान २ पर आर्यं समाज 
स्थापित होने लगी, घर २मेंवेद्‌ मन्व तथा दवनादि का प्रचार बहा । जन्म 
गत वणं व्यवस्था मिटा कर पुनः गुण कमे स्वभाव वाली व व्यवस्था कायम 
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है| कन्याश के ष्टे के लिये मी विल्लग २ गुख्कुल तथा पाठशाला 
स्थापित किये, गल्ल विवाह तथा वृद्ध विवादे का घोर्‌ श्रपवाद चलाकर दोना म 
श्रच्छा पुधार क्रिया श्रौर्‌ स्थान २ पर व्यायाम शाला तथा स्वाष्थय मन्दिर कायम 
व्यि! इनको देख कर ये सारे पंडे पुनायै भवभीत हो गये ये, श्रीर मनर 
विचार करने लगेये कि यद स्वामी द्यानन्द्‌ -दमारे लिये काल की मूर्तिं वन 
करक्दांसेश्रागयाई। पदि मेये लोग स्वामीजी की निन्दा किया करते 
ये, किन्तु खामने कुं नदी कद सकते ये } क्योकि इन लोगो मँ शरोर स्वामी 
दयानन्द सँ प्रथ्वी श्राकाश कां श्रन्तरथा। देखो खामी दयानन्द सत्य 
के पुनारीये, येल्लोगभरूटके पुजारीये। स्वामी जी व्रह्मचारी ये, चिन्त 
ये ल्लोम कामी, तथा इन्धिय लोलुपये। स्वामीजी पयोपकारीये, ये लोग 
केवल श्रपनी मौज चाहते ये । स्वामीजी ईश्वर रीर धर्म काप्रचार्‌ करते 
ये; ये लोग सव के सव दश्वर श्रौर धमे के नाम्‌ पर्‌ धोखा देकर श्रपना पेट 
पालने विये! इनलोगो नै श्वामी जी के समने क प्रकार क विध्नं 
वाधा रूप ईंट, पत्थर तथा रोद्धा श्रसकाये वदां दी तक नदीं किन्तु इनम से 
कदर एकदु्टोनेविषका प्रयोगमी किया, ग्रौरश्रन्त में जोधपुर पर्हुचते २ 
तोस्ामीनीकेप्राणदु्ठोने ले दी डले। शरन पाठक गण्‌ सोच सकते 
~ कि खमाज सुधारक के प्रयो मं जनता की कितनी मलाईह। श्रीर्‌ इन 
पडे पुजारियों की कितनी नीच वृत्ति दै, किं लो एेसे मदयन देश सुधारक 
परोपकारी मद्य पुर्पोके मारने म मी तनिक संकोच नदीं करते, ति षर 
प्रभिम्रान इतना किं जिस्केद्ायमभू देव तथा जगत गुद का मिथ्या पद्‌ ्निये 
व्ठेईै। पेसेद्षटष्ट्रकर्मीभू देवों कोतो लला रूपी शोक समुद्र मे इव 
मरना चाहिये । 


श्रव पाठक दमारे देश प्रेमी समज सुधारक नेता के विषय य सुन- 
खक, श्रव दूरे समाज सुषारक प्रेमी की वाति सुनियेः--जव श्रे का 
मारत पर्‌ पूणं श्रधिकार दो चुका, उस समय हमारे बंगाल गें एक वदरत 
प्रसिद्ध देश भक्त नेता रना सममोदनराय युनामी विद्वान दे गये ई। 
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कोई ध्यान न देकर शारदा विल भी पास दोगया। ग्रौर इसके पाठ होने 
सेनतो खनातन धमं नाश ह्घ्राश्रौरन दिन्दू ही नाश हए) शव पाठक 
सोच सकते है किये नामघारी व्राह्मण कितने दुरग्रदीहेतेरकिञोदेश 
के उन्नति शीर्षक रिफार्मो को भी देख नदीं सकते स्योकििंयेलोग जानते 
हैकिदेश मे यदि सोशिय्त रिफार्मर इ प्रकार के रिफोमं करगे तो. मबिष्य 
मै हमारी पोप लीला समाप्त हो जावेगी। इसलिये ये लोग सदैव भय 
मीत बने रहते ई । श्रौर श्रपनी दलवा पुद्धी की खैर मनाते है। 


श्रव चौथा नम्बर श्राता है सोशियल रिप मेँ दिन्दू कोड विल्ल 
का। इस कातो नाम सुनते दी पंडे पुजारी चिल्ला उठे, श्रौर ऊपरी श्वास 
छोढने लगे । स्योकि ये विल सरी जाति के उद्धार निमित्त नाया गया है 
किलो का भारत में इस समय को श्रादर नदीं देखा लाता है श्रौर इनकी 
प्रवक्ञा के लिये कर प्रकार के ववन भी बनास्खे रहै, यथाः- टोल गंवार 
शृद्ध शरौर नारी, ये सव ताडन ऊ श्रधिकारी" छव देखिये { णो खी रतो 
की खान समभ जाती यी कि जिनकी कोख सेश्रजुनश्चौर भौम जैसे योद्धा 
तथा ध्रुव व प्रह्वाद ञेसे भक्त र येदा होते ये, उन के षिषयमेश्राज 
कते ह कि टोल, गेवार, शुद्र शरोर छी ये सव ताडन के च्रधिकारी है, 
तो यह कितनी नीचता की बात है। इस स्रीजात्िके साथमे मनुष्यने 
इतना ्नन्याय काह, कि टस्को शृद्रसं्षा दी दैश्रौर इसके साथ कई 
प्रकार के श्रत्याचार कर रहे है । देखिये ! जथ किंषी के पुत्र पैदा हेता है 
तो नक्छाय बजाते है श्रौर कै प्रकार की खुशी मनातेर। किन्तु यदि किष्ठी 
के पुत्री होती है तो श्रानन्द्‌ मनाना तो दूर रहा उल्टे शोक सागर मँ दूब जाते 
ह। ल्के को बाजार से लाकर मिराई विलाते है, दूध पिते ई, किन्तु 
लङ़की के लिये भर पेट रोटी भी नहीं देते । ` जव लडका पांच छः वर्ष का 
` हो जाता है तो उसके हाथ मै बस्ता देकर पाठशाला मे पटने निमित्त मेज देते 
है, श्र लडकी के हाय मेँ मोबर लाने के लिये टोकरी देते ई, पानी लावो, 
गोनर्‌ लावो; चोका लगबो, सेटी बनाश्चो | रथात्‌ सारा दासी का जसा 
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काम युपद कर देते ह। लकी पिताक घर्‌ पर मीदार्छखाकततर्ट क्रम 
करती ई, प्रीरप्रतिकेवरप्र्‌ तो श्नात्‌ दषी दी तन चात्ती ई! दख 
प्रकार ीलातिकेवायमे खव ग्रोर ते श्रन्यावदी स्रन्यायङ्गिया मया ई। 
प्रापक्रो देतो यँ सेड ल्के प्रनु्रेट मिल जार्वेगे, चिन्तु ल्तट्कियां करी 
गद्ररयमद्‌ौ चार कटिनतासद्रटनै पर सर्गी । दमे साफ प्रगट दता 
दै, फिसनच्रश्रोरसे ली नति का च्रपमान शेश्ाईै। यद्दी खाच खम 
कर दपर भारत के प्रवद्ध श्रौर्‌ श्रद्धितीव विद्वान लेर्णीनेदिन्दु कौ त्रिल 
चना कर छरी जाति कर युधार्‌ निसित्त मारत समकरार कैः समन्त स्खदिव्ार। 
दख पर्‌ स्वार्थी लोग पने स्वाथ के निनित्त विरोध करर! इन प्रोष 
करने वर्लोयंदो दत्ता करे ल्ल श्रधि् दिवाद्‌ दैतेद्ं। पिले नम्बर पर्‌ 
तो पडे पूजाग्यिंकेसख्वमें व्राह्मण लोग ई, श्रीर्‌ दृखरे नम्बर पर कु प्रनी 
पतिललोण। सोयेस्वलोगस््री जाति केदितकेल्िवरे विरोध नदीं कर्‌ रदे ` 
द; किन्तु इनका विरोध कवल श्रपने पेट क्र ह्लियि ६, सो कैसे? 
जरा युनिये | 


पडे पुजारी नामक ब्राह्मण्‌ लोगर्क्यो विरोध कर्‌ रदे दहं ? इका युद 
कारणदैकरि इनकी दान दक्चिणा तथा नाना प्रकरार्‌ का माला उड़ने का छन क्रुं 
काथं इन भोली भालली स्वियौ से चल रहा दै, स्तियोँ मूर्खा रने से इनके 
वद्काने मेँ जलदौ श्राती ह, मने ऋं नमह्‌ दन पडे पुनाग्वि के पंदिसमं लाकर 
देखा ६, वदँ पर मनुष्य कम पये ई, सविया ब्रहूत खरी देखी चती ₹ | 
दरसका कार्ण यह दै कि मनुष्य कुच ष्तरी दोगये ह; श्रौर पडे पूजाग्विो 
की पोप लीला को मी जान गमे ह, दसलिवे वदुत कप लोग दरनतते प्रेम करते 
₹, चिन्छ स्वियां विचारी श्रमी तक मोत्तौी माली तथा निर्य ६, दृखल्िये 
ये इनके फनदे म खूऽ फंखती है । ओने कद वडे २ सुनामी मन्दिरे मे प्र्यत्त 
श्रपनी श्रमे देखा दै; कि च्िर्यो का श्रपने पतिदेव कीतेवामंतते मन 
नदीं लगता दै, किन्ठ ये लोग जवर मन्दि्योमे त्ती, तो पंडे युनार्यो क 
मरु्ठ पर पला ्छत्ती ई, उसके चरण्‌ दावत्ती ई, उनको नाना प्रकार के माह्न 


~ 
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चिलत दै, शरोर श्रते प्रकार ऋ दान दिए देकर उनका संव कसती ४ 
छरीर भिर उनसे च्रपनी मनोकामना ऋ पृक्त रती क्दनेका 
यरमिप्राय यदै किस्विवांमृष्ठौहेने के कार्ण से दन पृ प्रौर पुजारी 
केचकरमेफंसी हू) अत्रहि कोद चिल्ल स्यो क सुधर्म तन 


नावेगा तो स्वयां प्ट लि जवी, प्रर पटौ निष्ठी छ्लिरयो प्र्‌ हन षडे ' 


पुजास्यि के ब्रहकावट का को प्रभावन पद्गा, श्रौर द्रत प्रकार इनकी दान 
दकता तया पेपयिकत भागों की सामग्री का प्राप्त होना भी दुस्तर दहो चवेषा | 
इसलिये ये सव पडे पुजारी नामक व्राह्मण त्रपते भर्माके लिव चिल्ला सैर 
ग्रीर इन्दु कोद्रच्रिज्लका विसो कर र्दे, ताज ध्य प्ट क्षि कर 
विद्वान न देजवें]  श्रोर इनकी भोग लील्ला तया दून लीक्ञाका क्यं संहार 
म इखी प्रकार से चलता रदे] इशल्लिये जनता जगत का ऋतेव्य रैः, करिवें 
इन पंड पुजारियां की वदकवटमेन श्राकिर शीध्रदी दनद कोद विक्न कौ 
स्वीकृति निमित्त गवनमेन्ट से श्रपील करे} क्योकि दुरे पषद्ुए भिना 
स्री जाति का उद्धार दोना कठिनैः शरोर श्रव रहे द्रे नम्बर के करु 
पूजीपतिलोगकिजोद्न्दू काट्रगरिलिका विरोध कररदेहु। रो मालूम 
होता दहै, कि इन विचरोंकी इन पंडे पुजयियोंने श्रपना श्रथ शि करने कै 
निमित्त चका दिवा ३। क्योकि क्दूणएक पुजीपति सुकते भी पृष्धा करते 
६ किस्वापीजी यदि दन्द कोड़धिल पासदहौ जावगातो क्या लद्कीं हमारी 
पूजी मसे ग्रपना द्िस्सा वाट लेगी? च्र्र देखिये इन मले मादर्थोको 
हिन्दु कोट़निल के पंस होने तयान रेने की चिन्ता न्दी, इनको तो चिन्ता 
दै केवलपूजी वटजनेकौ। कदावतमभी प्रिद्धदहै कि “्चमद़ी जावे 
किन्तु द्मह्ो न जवे” देरा वरद्‌ दो जवे, घर वराद दौ लवे, इघकी 

दनको चिन्तानदीईै। जयेलोय समते दैकिपुच श्रौर पु्रियोँ 
दमायही श्रश हतोफ्रिये लोग पुत्रके समान श्रपने द्रव्य विभाजन 
श्रधिकार पुत्रयो कोक्योनदीं देते ई ।. षने पु््रोको जिस प्रकार श्रच्छा 

२ खिला पिला कर उनको पटने विलाने का सुन्दर सुपनन्ध रखते हो, रेसी 

व्यवस्था लङ्कियो को मीक्योनक्षीदेते) दम श्रपने मनसे पहीत्तो खम 
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भेदो, कि लठ ते विवाद दने के पश्चात्‌ दय के घरमे चली 
नोवगी, श्रीर्‌ लटका माग वर्‌ मेर्दकर हमारी सेवाकरेा। ददर 
टम विधपता कोदरयरमे क लिचेद्ीद्नदू कोद विल कीं श्राविरयकता 
वतभी महषर । दृतकरे द्धा जत्र वुपक्रो ज्ञात दौ हविया करि राजनेत्तिक 
नियमांकीद्छिते द्री पुरीतथ यच का समानायिक्रर्‌ हतो फि्‌ छम 
ग्रपनी पविर्योको पाने लिलानर्मे संशयो न करोगे श्रतचरह द्रव्य 
वेभालम का प्रश्न ? सो द्रव्य क जायगा चर्यात्‌ जितना द्रव्य ठैम्दारी लद 
लेकर दूषरे के धर्‌ मँ जविगी, देरी प्रकार वम्दारे लटक शादी मृदश 
काद्रव्यव्ष्दारे घरमे श्रज्वेगा। दन प्रम्‌ दोनो क्र च्च वेसेन वस 
यरर्द्रेगा। श्रौर्‌ श्रवरनो तुम पदी विवि णये उष्म मी वदी बात 
६फिलितना द्रव्य च्रषनी लष कीशादी मं खटच क्रते दौ उत्तनादी द्रव्य 
तम ग्रपने डके कीशादरी संदृषये चै वापिखलेिलेतेदि! शतः ठम 
लोगो की वह्‌ धारा क्रिदरव्व दूरे के धमं चलाजावगाणौ दन्द कदर त्रिल 
केःरद्स्य कौनजानने केकारणुद। इषते तम्रा, वरम्दरारे पुत्र ग्रौःः 
पुत्रयो कातथादैश शरोर र्र्‌ सवका मला दया] दल्िये स्का विरोध 
करना टीकनदीदै) पडे पुनारी तो श्रपने स्ञार्थ॑के लिये श्चर्थात्‌ पेट पालने 
केलिये इसका विरोधकरेगे दी) च्रीरस्दासेवेतो चमाज सुधार के 
कार्या म॑ विरोध करते च्ल श्वे, क्याकि दनेलोमाकी घर्णा मतो 
यद्ीसमाया दुघा ईै;किदेश्च में जितनी मूता र्देमी उतना दी श्रधिक्‌ 
दमागा लाम देगा | पिन्व जनता लो समा सुधार कंकाप्रामे विरोध 
क्ती द वद केवल्ल पडे तथा प्रार्य की ककावय ६, किन जनता 
को द्धर्‌ उधर स क्र्ु मू'टो सची वतिं वता कर्‌ श्रपना श्रं सिद्ध करती ‰। 
प्रतः जनता को चाद्य एवे रेते कपटपय शाक चतिर्य्यता द्वाग घोल देने 
वलि जावो ते सदा सायघ्ानरह। श्रीर्‌ खमाज मुघारके कर्णो को श्रपना 
रद्ध समभ्। क्यङि दरक ग्राघार्‌ प्ररजगतके सम प्राशि्योका 
नीवन चल शा ६। श्रतः सद्‌ ववद इनका स्वायत करना ष्ट तथा देश 
दोर्नौ कलिय द्वितिकर ई। 
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२२. ्या मनुष्य शरदे? 


| शास्र कहता है, कि भगवान ने ८४ लक्‌ (लाख) योनिं उ्यन्न 
की है, उनमें २१ लक्त श्रर्डज (ग्ररुडे से पेदा होने वाली जसे कवृतर, मोर 
तया चिद्धिया श्रादि जीव); २९ लकल उप्मज (उष्एता से होने वाले जीव जैसे 
मच्छर, खटमल तथा, यु वक्रा (ज्‌) श्रादि नीव); २१ लक्ष स्थावर (लमीन 
को फोड़ कर निकलने वले जसे वत्त तथा पौधा, घास श्रादि); श्रौर २१ 
लक्ञ पिर्डज जैसे मनुष्य; गाय, घोड़। तथा बैल श्रादि पे से पैद्‌। होने बाले 
जीव) । इस प्रकार चार खानिके जीवों के हिषान से ८४ ल्त योनि खष्टि 
कत्ता ने बनाई । श्रव इनमें से मानव जाति के विपय में यहां विचार किया 
लाताहै। क्योकि इन चार प्रकर की योनियं म मानव जतिकोदी ख्व. 
शष्ट साना नाता दै नेघा कि शाख मे कहा है किः-- 


“सवषामेव जीवानाम्‌ मानप्यलं सुदुलैभमः 


श्रयात्‌ः- सन जीवो मे मनुष्य योनि सुदुलंभ ६ । दर्खाल्िये 
मि ट र ४ ४९५ €. ५, ष्‌ 
इसकी श्रेष्ठता सभी शस्त्रो मे वणन की ग्ईहै। श्रब यह योनि क्यों श्रेष्ट 
मानी गड १ तो इसका उतर शास्म र्योदिवा ३ैकिः- 
“श्राहमर निद्रा मय मैथुनं च, समान मेतत्‌ पश्ुभि वैराणाम्‌ | 
ज्ञानं नराण।मधिको विशेषः) ज्ञानं विदीना पश्ुमिस्छपानाः ॥" 


श्र्थात्‌ः--त्रहार, नीद; भय तथा मधुन श्रादि ये चार बातेतो 
मनुष्य म तथा पशु पियो मे समानस्प से ही पाई नातौ ई, किन्तु मनुष्यो 
मे ज्ञान श्रधिकर होने के कारण सवं श्रेष्ठता दीहै। इसीलिये पषुश्रो को 
भोग योनि श्रौर मनुष्य को कमं योनि कहा जाता है] यद मनुष्य श्रपने 
ज्ञान चल से बहुत कुटु उन्नति कर सक्ता है जेता कि कहा ई:- 


“पु की तो पनिया वनेः नर्‌ का वनेन कोय । 
नरसेतोरेसावने) करि नर नारयण देयः || 
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त्रथतः-प्ु क तो. लानि केः पद्चात्‌ =€“ चमे ति.क 
गकार की उपच्छसे चान व्रधा ठन च्रादि चन्‌ सवते ६; चिन्व म्य छा रने 
पदचात्‌ कं नद रता ्\ शरीर च ता दैत रेखाक्त द, कि 
नरका नागवत्‌ चन जाता श्र्थीत्‌. छन द दवाय श्रा वानाच्छार कर 
सकता! दय प्रक मनुष्य कौ ग्न्य प्रार्य मे ख प्रेता चिद्र ददी 
है।1 च्व वदी प्रर नता है, कि उ. मतु ङ दर्म श्रता द छिद. दता 


कके ॐ 


किर मनुष्य म मद रो द्श्रा१ सकन 

र, चद्‌ मेद्‌ भाव की 
ह्यना ता नयो ने श्रपन नि साथे कै लिय वनाद दै मनुष्य एक्‌ 
लाति £; द्म यदि भद्‌ दी मानना द ता दी लति तथा ए शाति करके 
परान खवति दयो द्विन्तु पत्य जाति के कनै दद मानने की दोदर कट्पना 
प नदी र्वी । कषक छली खाति तथा पुष्य छ्त्ति दोन का उमादेम् 
पल्य बाति मद ज रः कार्ण यद्‌ भदा दी चल्यना उमपत स ती 
| श्च यं पर्‌ प्रशन यद्‌ ६ प जव मनुर ९ म्र चोद्‌ भद्‌ नदी 

पिर व्राह्मण, सुतरिय, वेश्य ठता शुद्र श्रादि. कसय दरेदभाव क्य से उदयन 
च्छ्रा ¶ सो सुनयः द श्रापयो कद्‌ उका कि यद्‌ मनुष्य त्रदधिक जाव 
(९६००४ ८1० £) दै वद षद द्रपनी कीदध खाक्त से काम ल्लिवा क्ता 
्ै। चटित क्ता क निवम्‌ एचः र, श्र मक्प्य श्रपनो शक्ति 
से तुप्यकरौ तीन क खवेः प्रधि. सत्र दीवा क लभाविक कमा म कोड्‌ 
न्राथा न उपदिथित हवि वद्‌ तोच विचार टूमारि व पुदर्पोने 
घानव लति का न्चार मार्गाम ग्र्थातु व्राह्यपः च्तदधिय वेश्य तथा प्रद्र श्राष्द 
सव वस् दिया) रीम्‌ चास को श्रपनी २ योन्यताचय कमं ल्य.टी) वता 
दी! दख प्रका दृव्रप्रामी श्रपन। योग्यतानुछार कमा प्रदत्त दो ये 
श्रव वद पर किर प्रश्न उपध्यित्‌ दता ‡ कि मनुरपया कौ चर आर्मो म वास 
चतो दमामी सनु पर दुं प्न्य चरा क्योकि प्क मनुष्य को 
वमे वदा च्र्थीत्‌ सत का दिध वना द्विः दरे त्रियो को प्व पुर 


1, 


[४ 


परसुप्य म्‌ वटि देगा चीर्य तते क भरद्‌ नर्द 


# 
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(शुद्र) दी बना हुश्रा है; चस यही कार्ण दै कि यदं वराहम्‌ समानि श्राजे न्य 
खमाज की दृष्ट मै नीच सपमा जाता दे । | 


ग्राज वह व्रहाण समान गंदा क्योँदृश्रा? तो इसका कारं यदं 

ह इस समाजसे स्वाथ की माचा श्रावश्यकता से श्रधिक बही, प्रर कुद 
मतुष्य इसमें श्रपने स्वाथं के निमित्त गंदगी का काम करते लये, शुद्ध त्रह्मणों 
ने एेसे गंदे ब्राह्मणो पर कुदं ध्यान न दिया, श्रौर यद दसी उत्तगेत्तर बढती 
रही । श्रास्भ से ये शुद्ध व्राह्मण लोग उन गन्दे ब्राह्मणो को गुण कमं 
तवा स्वभाव के श्रनुखार उनको श्रन्य यणो मे टकेलते रदते, श्रौर श्रन्य 
वर्णो मसे गुण कमं स्वभाव के श्रनु्तार ब्राह्मण बनाते र्द्ते तो इष ब्राह्मण 
खमाज मे इतनी रन्दगी न फेलती } श्रव क्योकि यद गन्द्गी व्राह्मण समाज 
सँ खिरसे पैर तक फेल गई ई, इतना दी नही) विन्तु स्वे श्र्थात्‌ रोम 
मैख्मार्दीहै। रेसीस्थितिमें इस व्राह्मण समाज का शुद्ध दोना सज 
ही नही, श्रपित श्रसस्भवदहै। जसे बोई उाचटरविसी फोडेयो टीक करने 
केलिये श्रोपरेशन करता है; तो वह देखता रै कि इस फोडे की गंदभी कहां 
तक पौली ६, जव उसको गंदगी का परता लग जाता ३ तब वह्‌ उस.फोडे को 
उतनी दी मर्यादा मे चीर फाड़ कर टक कर तेता ई, विन्तु उस फोडेकी 
` गंदगी यदि सारे शरीरम फेल जवे, शरोर खारा शरीर'उख गंदमी सेस 
जवि तो फिर डक्टर थिचारा क्या करेगा, एेखी स्थिति्े शरीरदी नाश हो 
जविगा । यदी हाल श्राज इत व्राह्मण समाज का ६, श्राज इस व्राह्मण समाज 
की छरती गुण, कमं, स्वभाव के श्रनुखार की जावे, तो कितने शुद्धं ब्राहमण 
निकल खकते दै । श्रौर थोड़े बहुत निकल भौ श्राव तो उनकी स्थिति भी 
इस किम ब्राह्मण समाज मे ठेखी होगी कि जेसी दजञार नको मे एक नाक 
वाले की होती है; श्रथात्‌ उसको भी नक्यो के समानी वन कर रहना 
पड़ेगा ] दस प्रकार ब्राह्मण समाज गंदा दौ जने से इसका परमाव दरे 
णँ पर भी पड़ादहै.। श्नौर्‌श्राज यह वं व्यवस्था परस्पर कीं सैचातानी 
से दुली हये विचारी रसातल को माग चली दै ! ओर इसके स्थान पर्‌ नवीन 
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गुण व्यवस्य दृमरे देते दीद चली श्रारदीषदै। जिव के स्वागत्त कैः 
लिये चडे २ युप धर्मं के मानिने वले (देश काल श्रीर्‌ स्थिति पर विचार 
करने वलि) चे २ प्रसिद्ध नेत्ता लोग द्यथ वाध कर सामने खडेरद। इसके 
पदूपेस्‌ करने से संमवदैषिदेश कातथारषटर काशीघ्रडी कल्या होगा| 
रौर व्राह्मण, क्षचिय्‌, वेश्च तथा शुद्र कि जो कल्यना सात्र हः वद्‌ नवीन युग 
धर्मं मे प्रवेश होकर घमत्त मानव जाति के उच षिद्धान्तां के स्प मं परिशिति 
टो लवेगी | श्रतः युग प्रटरतक युवां काक्तेव्यदहै कदेश तथारष्रकी 
उन्नति के लिये द्रसकरे प्रभावको षम शरोर हृदय से स्वागत करं | 


मानव जाति के उच सिद्धान्तो पर यदि विच।रक्रिया जाय, 
ब्राह्मण्‌; चत्रिय वेश्य तथा शुद्र कोई भीनदीं है। दमको मनुष्परोमे जे 
परस्पर मेद्‌ माव प्रसक्त दीखता है, वह्‌ केवल संसार्‌ कौ वार्हिरी उपाधि छत 
तश्रा दमारी मूल काद च्रौत चन्द कटाजासक्रतादै। भगवद्वीतार्मतो 
का है कि सदाचारी व्रद्यण, श्रक्ञानी; दुराचारी, चांद्राल, मानव प्रासी तथा 
गाय; द्वयी तथा क्रुत्ता श्रादि प्श्युख्वमे समदृष्टि स्खना चारिये। श्रत 
देखिये | जञ गीतार्मे दुसरी; श्रक्ञानी ब्राह्म; गागर कुत्ता तथापष्ुरमे 
सपदटषि्लिखा ई,तोफरिरिये ल्लोग भंगी) चमार तथा कोली श्रादि लीवों 
कौ शृ की संज्ञा देकर विलगद्ष्टिसे को देखते हैः तो इका कारण यहद 
कि कु मनुष्यो ने शछषना बद़ग्पन रखने के लिये इनको स्वायै वश नीच 
संज्ञादेदीदै। इनमंजो सखम श्रौर निर्दोप्र तवर उसको नदीं देते । 
श्रव यद्य प्रन यदै क्रिः-- क्या त्राह तथा चाण्डाल स्मानदहै१क्या 
मानव प्राणौ प्रौर्‌ पु समानहै१क्या गाय ग्रोर छरुत्ता समानदै शक्या 
मच्छुर तथा दयाथी समान है दस्पादि २१ स्वं साधर्‌ प्रास इसी प्रकारकी 
श्भुं करिया कसते दै) श्रव ये खमटषटि च्या चीज् दै इष पर विचार करते 
ह उदादस्णकेलियेषेनेकैनने हुए नाना प्रकारके श्रामूपणोंकोले 
लीजिये, काह श्रामूपरष स्िरमें धर्णि जता ई, केर दामं धारण 
कियाजता दै,तो केषर पैर धारण किया नाता है, शरीरके भिन्न 
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तथा भेदा भाव की कल्यना कदां से श्रागई १ उस्र कारण यदी है कि मनुष्या 
के द्वारा क्रिये हए न्यायं तथा श्रसयाचासौ से श्रथवा स्वाथे मय पेशाचिक 
बृत्तियो से पीद्धित से श्राज भोले माज्ते गरीच लोग क्रोदं कौ संख्या मनुष्य होते 
हए भी शूद्र कदलाने का श्रधिकारलियेवैठेर्है। लोरष्टरश्रोरदेशके 
लिये वहू ही कलंकरित वातां रै । जोसेवाका काव हमारे देशमेये भोले 
लोग फर रहे है, उन्दी सन कायां को ग्रन्य देश मं वदां के निवाषी हये पूरक 
संपौदन कर रहे है, किन्तु वद्यं के मानव माज में कोई भौ व्यक्ति शुद्र नम 
से नदीं देखा जतत है, श्रौर न उनमें रष्रीय नातासे श्रथवा धार्मिक नातासे 
चूत ऽद्कूत ही देली नाती ह, च्रौर न द्धोटे देका प्रश्न दी चलताहै। 
इसका परिणाम यद हृश्रा कि वहां का मानवमाज वल, इद्धि) विद्या तथां 
कला कौशल श्रादि सभी विपर्ो सँ ग्रधि उच्चति करते चले गये, श्रौर हमार 
भारत देश बल विद्या तथा बुद्धि के नाते से सवका रुरू कदलाता ह्ृश्रा मी 
इस ऊच नीच के मिथ्यामिमान में पढ़ कर कला कौशल सम्बन्धी खारी बातों 
को भूल कर सन का दास ननता चला गय्‌। | 


श्राज हमारी कला कौशल क्षो मारी गई, त्रान हम मूख श्रोर 
गेवार क्यो समे गये ; ग्रान हमारे सत्य विचार तथा सत्य बिद्धान्त क्यो 
नाश होगये १तो इसका कारण यदीदै, कि दपारी खारी चत्तो मे कृत्रिम 
(1014102) श्रागड; स्त्य सिद्धान्त तथा सस्य चिचाय के स्थान पर 
प्रपते स्थाथं के लिये मिथ्या सिद्धान्त तथा मिथ्या बातोंके प्रचार करनेमें 
लग गये श्रोर कला. कोशल से सम्बन्ध रखने वाले सारे कार्यौ कतो शुद्र का 
काम्‌ समभे लर गये । श्राजदहमारेदेश में सेतीका काम करते बाला 
शुद्र; लुहारका काम करने बाला शूद्रः पिद्धी का काम करने बाला कुम्हार 
शुद्र लकड़ी का काम करने वाला खाती, शूद्र, याय तथा पृयुश्रों का पालने 
वाला ुवाल्न शद्रः पत्थर का कायं करने वाला शित्पी शुद्र इत्यादि ! शब 
देखिये ये सन मनुष्य जो कला कौशलसे सम्बन्ध रखने वाले उत्तमोत्तम कर्मो 
के केरने वालों कोतो शुद्र वना दिये; श्रर षूठ बोलने वले, धोखा देने, 
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वाते, चोरी वारी, मामन मदिय तेवन कसमै बलि व्राह्मण दी वने.रदे। वस 
यी कार्ण दै क्रिदेशर्य सै कला कौशल्त ते सम्बन्ध रखने वाले सादे कायं 
खमाप्त होगये | च्रौर दनक स्थान स लाखों मन्दिरं के साम परः गंगा यमुना 
के नाम प्र, स्वर्ग नरके के नाप पर्‌ तथा चनातन धमंश्रौर्‌ मौ मात्तादे नाम 
पर घोष्ठा देने के लिये श्रनेका प्रकार के (दथकंडे) पद्वन्तो ल्पी श्रुपत्रोगी 
व्यवसाया म श्रदरत्त दोगये । 


प्रव पाटक्रगणु सोच सकते ई, कि श्राज दृप्त धिम वलं व्यवस्था 
के चक्करर्मप्ड़करदेश पितना रखतिलि को प्राक्तद्योमया] श्रजि यद 
वर्णं व्यवस्था देश के छ स्वार्थी लोगों के चक्कर मेँ पडी ह श्रौर इनके 
छरति दयक ते द्वी हृ ज्रपना पा खै के लिये द्ुदाना चाषती दै, 
क्न्वि ये कुं स्वार्थी लोग जिन्दोनि दछके श्राश्रव द्वरे गरीव लोगो के 
प्रधिकारो को ष्टीन कर वद्रापन का पद्‌ प्राप्त करके मौज उद्रि) वे लोग 
दस विचारी को व्रला्ार से पकडे दए इख्को लने न देने कै लिये बाध्य 
कर रे ६, रतः नवचुत्रको कावर्तन्य ई कवे छत्र मिल कर इन स्वार्था 
लोगो के घढ़यन्व ष्पी दार्थो का कि ज्ञिनये इन्दोने चख को पक्डरखादै 
ग्रपनी स्वार्थी रदित देशोपकार्‌ की भावना्से युक्त तक बुद्धि रूपी त्लवारसे 
काट करं दस विचारी दुखियां के वन्धनां को टील्ला कश्दं | ताकि यद चिचरी 
दनक दोर्थासेयक्तदो श्रपनै निवास स्थान श्रविद्या र्थी नेच ख्दाके 
लिये भारतसेकरूच कर जवे! यादग्छधो | जत्र तकृ दस भारतम इस 
छचचिम वणु व्यवरया का चक्कर चलता रेया तव तक यद्‌ ब्राद्यणपना, चवि 
पनातथावेश्वपनेका मूढा दावाद्र न दोगा श्रौर इस दावे के द्र 
विना देशोच्ति नद्येमी] चश्रीर मानव घमाज के उच दिष्ठान्तों पर कोष 
चिन्वारनरस्देणा] ग्रतः देश काल त्तथा स्थिति कौ देखते हए इ8 मानवं 
युग परिवितेन केः खमव्‌ नवौन युग धमे प्रवेश के लिये नवीन मानव गुर्‌ 
व्यवहथा कायम कर देनी चादधिये । श्रौर यद जन्मतः; वं व्यवस्थान वेद्‌ 
तरथा शालो के सिद्धान्तसे षद्‌ विष्टर ई; दखको षदा ॐ लिये समाप्त कर 
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देना चाधि | क्योकि दसी के प्रताप पे भारत मँ ऊँचता तथा नीचता श्रः 
परस्पर मँ र चातानी करते ए एट वेदा दृश्या; माग्त की संतानो को घटना ` 
दोने से रोका, वौटिक शक्ति का हास दुरा, दर्वर श्रीर्‌ धमं क टेकेदार 
पेदा क्यि। समतुप्यों को देवतां से राक्ष अनाय, पोप लीला चालू हुई 
कला कौशल को वदा धर्का पटु, ब्राह्मण तथा श्र्राक्मणों की पदिचान 
ती रदी । सत को श्रत्‌ मे; धर्म को श्रधमं मे, मनुष्य को शुद्धो मे, श्रौर 
सच कोभूठमे परिणत कर दिया, कदां तक कहे इतने श्राया की कीति 
तथा गुण रूपी रत्न की खानि कोरेत से चनेसिद्धीकेदेलोमे परिरिति कर 
दिथा। शरीर देश की स्वतन्ता को छीन कर विदेशियोके दामे सप 
दिया । 


प्रन क्योकि भारत कुछ वपरौ से श्राजाद्‌ दो गया रै, इससे भव 

है किं कष्टं यह्‌ किम कणं व्यवस्था दमारी इस श्रालादी को श्रापस 

पूट डाल केर पुनः परतन्च्रता की श्द्ुला (लोदे की. जगीर) मे न बाध 
दे। श्रतः हमारा कतव्य है कि सव मिल कर परस्पर मे स्वतन्त्वाके ` 
श्मानन्द्‌ को प्रास्त होते हुए इसको शीघ्ातिशीघ्र समप्रि कर्दं। वह मेरी दी 
साय ई, एेखा नदीं उमसना चाद्ये, किन्तु भारत के प्रयु २ देशोद्धारक 
विद्वान नेताश्रों की तथा महपुरपों की भी रायै, कि वतमान समयको 

देखते दृ इसको र्श्दी पत्तन करदे] व्योकि भारत वा एतन इसी भ 

श्रा ह श्रतः इसके तोददेनेमे ही देश की मलाई है श्रव मद्यापुस्पो 
की स विषय मे लो कुहु सम्मत्तिथों र वह जनता जगत के सूचनार्थं प्रकारित 
की जाती है। जनता इनके वचनो पर ध्यान दू" शरोर देश की भलाई के 

लिये देणे व्यवस्था को हया कर गुण व्यवस्था कायम्‌ करं । 


गुण व्यवस्था की परिमाषा तथा ललाम । 


„ लोदे की बनी हूर भिन्न भिन्न चीर्नं को एकचित कर कै 
देले तो देखने वलते कों ख्व चीजों मे लोदा ही इष्टि श्रावेगमा किन्तु 
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उपकार द्धी शटि ते श्र्थाद्‌ गुण करके कठी को केच, कदी फो 
उस्रा, किसी "को तश्तवार, किष्ठी कौ कुदाल; क्षी को कावद तो 
करि्ठी कौ प्रात श्रादि नामो ते उचारण करये, रौर जव दनक श्रवश्यकता 
दमी, तव समय २१र्‌ इनको प्रवो मं लेते ए श्रपने श्रनेकांकावया का 
साथना करो । श्रव देखिये ये चव वक्तु जातिक्केतोलो किच्छ 
ग कर कै कुदाल, फावद्ा तथा परत शादि नारो ते पुरे नति ह 
दरस प्रकार गुण व्यवस्था मँ नति कके तो घ्र मनुष्य है कन्ठ क्छ को 
शुर, किसी को योद्धा; कि को चमार, की कौ लुद्यर; किसी को सुनार 
किठीको मदर किषीको कितान त्था कठी को व्यापारी श्रादिं नाम्ने 
पुकारे न्वे | शौर राजनैतिक छमाजिक, धार्मिके ठथा मानव जाति के 
उच सिद्धान्तो के खमन तथा पालन करने ॐ लिये सव्र को शमानाविकार 
देगा! च्छद दुत श्रद्टुत) मेदायेद तथा ऊच नीचक्ा मावनरदेया। 
दसे परस्रप्रेम दोगा; रर्णोकि वृद्धि दोगी; ईश्वर श्रौर धमे की मिथ्या 
ठेकेदारी न च्लेणी| दर प्रकार फी वि्या््रां का विस्तार दोगा; श्रतुपयोगी 
व्यवसाय सव बन्द दो जाये, निदत्त नाश दोगी, शरीर द्ख्के स्थान पर 
नाना प्रकार देः कला दैौशल्न उभ्बन्धी कार्यो कु प्रचार दोना, च्रघमंक़ानाश 
दोगा पोप लीलललाष्मापतहौ ज्वेगी शरोर देशत्तथारघ्र्‌ कादि दये) 
श्रौर भारत फी स्थतन्वता सुरन्तित र्देगी | श्रव यदि कोर लन्मतः वरं 
व्यवस्था के नाम पर्‌ माल उदन वाला यद्‌ शद्रा करे श्रथवा भ्त लोगों 
को वदकावे किं दत वणु व्यवस्था के नाश है जाने षर दृढरी नवीन रुण 
व्यवस्था श्रा जनि से देश का सलानास दो जायगा श्रौर सनातन धर्म मिदर 
म मिललवेगा१ तोष परमेसं कथन वद्‌ है कि श्रापकी वणे व्यवस्था 
तो इषी. भास्त मँ देखी लाती ई, ग्रौर वद भी श्रव नाम मारको रूदि 
वादियों ने पने चद्प्पन के लिये ग्रथवा दुक त्राम्‌ चीव को धोखा देकर 
पेट पालने के जिय करृधिमलूपसे व्रनारखी ६) न्तु श्रन्य वड रे र्यथा 
योष्प; श्रमेरिका, ख्ख, जापान; चीन; रन्ध श्रदि देशो मंज पकी 
दख वरा व्ववस्थाका नाम मीनर्दीदहै, पि मी व्यक लोग विया दुदधिरमे 


( १२६ , 


तथा कला कौशल ये वटे चदे प्रथत उन्नति केः शिलिर पर नि दए द| 
शरीर टमारा मारत टस वम व्यवस्था स्पी मदन्‌ चस्वर्‌ ये एष फर्‌ फितना 
पतन टे गवा ई, श्रतः प्य भादयो | प्रत्र तदय दुचिम वं व्ययत्या 
काटा दावा, तथा दृर्वर ध्म की ठेतेद्‌सी म पेट पलत फ दावा जनता 
जगत मे कसी तरद भी म चलतस्केगा। शीर पिर स्स भारतमंभओी 
वुतषी धसी जातिया ई, ठेते तिस, पारसी, लेन, एसा तथा मुठ्लमान चै 
तम्र दस वणं व्यवस्था को न मानते दृष्‌ मी पितिनी उन्नति करीष, 
जव इन्दीकानाशनर्धट्य्रा तो फिर तुम््यग शरीर तुग्र उनातन घ्मका 
षी नश क्तेद्धो लवेगा ?  श्रतः वह्‌ बातत त््दरी चिना हिर पर्‌ भ येवल 
भोत्ते लीयो फो धोखा देकर श्रणने चरालमे पंछाये रते केलिये इस 
राण व्यवस्था से उम्र धौखादेनां त्था दुनियां कमाल उ्यानाय्न्दद्ये 
छविगा एसीसेठमच्हार्दे दो! जित सन्द्यरे घ चिक्लानै म 

जगत की फोर्‌ भलाई नी ई शतः निरथके ६। 


पणं व्यवस्था छी परिभापा तथा हानि 


प्रचीन समव में वह्‌ उरं व्यवस्था गुर्‌, क्षं -तथा स्वभाव पर 
निघारित दोती थी विन्व॒ श्राजकल लोगों ने टसको जन्मततेद्यी मानल) ई) 
श्र्यात्‌ प्रत्येक श्रादमी की जति का ठेका उष्केकन्मप्नेद्यीष्दिधि जता 
है, श्र प्राज यदी कारणैः कि ब्राह्मण्‌ चदि कितना भी नीच क्म करने 
वाला, मूखं तथा दुव्यैठनी दो तो भी वह व्राह्मण £ शरोर श्रन्य जति का 
व्यक्ति लाख विद्वान; सदाचारी तथा घनिकृ होता श्रा भी सामाजिक दृष्टिं 
न (च्छ) सममा जाता ह} इस जाति पांतिके कारण हन्द्रो मे शिल्प 
कला की यथेष्ट उति न दो सकी | इसका कारण यह्‌ ६ कि जिन जातियों 
का पेच्निकं व्यवसाय शिल्प क्ला है, जेते उुग्द्यरः दर्जी, लुद्यर नाई तथा 
तेली श्रादि ये ठन के सन सामाजिक दृष्टि मेँ होरे देखे जति ह|. घ्रतः 
किखी भी जातिनेदसविपयमंनी लान से उन्नति नदरी, दिन्व॒ स्व लोग 


( १२७ ) 


उयेन्ता टर्न श्रपने धन्वे करते र्दे) स्ख लाति पति के कारण दिन्द्र 
फा हृदय विशाल नहीं द्रा श्रौर दर एक की एद्यनुमति ऋरपनी जाति तिरादरी 
तक दी च्वीमितत श्रम) दर एक प्रदमी कौ मावना म शरपनी जाति 
प्रिरादरी की सेवा श्रौर दृश्चरी तरिसदरी की उयेच्ता वममी गड। रेखा करने 
से न्याव श्रन्थाय तथा प्रौचिल्य श्रनौचिि का कदु मी विचार नर्द करता । 
इष लाति पति करे गन्धनमें पढ़ कर्‌ श्ल १६ करोढ मारत के लाच श्रदूत 
तथा पद्‌ दलित वन कर कूकर शुर के खमान जीवन व्यतीत कर रदी ई शरीर 
दनक पद्िनने को कपड़ा तथा रदे को धर शरीर पेट भरते को वृ्ठा श्रनन 
तक नददीदै। इष जति पति के कारण दी दिन्द्र की क बड़ी संस्थ 
ईसाई तथा मृठलमानो के पन्दे मे फं कर जीवन चिताष्ी ई) इस जाति 
पति के कारण दी परस्पर प्रेम तया वद्ानुमृति छ रेशा श्रमावदो गवा है, 
किं जिघके कारण एक दृ्षरे को मरने शरोर मारने को तययारहोरेरहै। 
कटने का श्रमिप्राय यई कि इष नात पाति स्यी वं व्यवस्थाने देश श्रीर्‌ 
धमं ठनो का नाश कर दिया £ घ्रतः इका शीध्रदी नाश कर देना 
तुद्धिमा्नो का कतव्य ई । 


२ जाति प्रि ताडन एर्‌ सम्पदिया 


१, प० जत्रा ला मेहरू 


भारततव्रपे म जाति परति प्राचीन कालल में चदि कितनी उपयोगी 
क्योनरीह्ये) धर दख उमय चत्र प्रकार की उच्तिके मागमे वद चदी भारी 
वाघा श्ररौर्‌ सकराबट वन रही । “^ “दमे दषको जड से उखाद़ 
श्रपनी सामाजिक सचना एक द्रे दयते करनी दोगी । 


२, सवर्मा दर्‌ न्द्र नाथ शङ्कर 


य॒दि हिन्दू धर्मो्मत्त विधि के घातक श्क्रुं सै श्रना रका 


) 
{ १२८ ) 
करना चाहते ४, तो उर्जा पाति कांसर्वथा व्याग रके प्रपने को 
संगटित करना ह्ेगा । 


२. स्वीय पं० मागीहाच नेद 


लम तक जति का नामो निशान चिरा नर दिया जत्रा त्च त्तक 
भारतवपे संसार के सभ्य राष्ट मे श्रषना उचित स्मान नीं ले षका । 


ध. भ्री पिनायक दामोदर एरक 
शद्धः दुत्त निवार श्रौर संगठन द््यादि--सछ प्रशमर के 
उदेश्य दख एक दी वाक्य के श्रन्दर पये नाति ९ फिः-- 


ध्नाति पति का भट तोद दोः | 


४. श्री राजा खलक रिह चृदेष बहादूर, 
खनिया धाना रस्य । 


मेरा यह पक्ता विचार द फि जन्म पूलक लाति पति शरीर श्रा 
हुत जेसी ऊुरीतियो क रहते हृ हिन्दू जाति कभी उन्नति नी कर सकती | 


६. भौ, मगवान्‌ दास एष. ए. (काशी) 


वतेमान कालम लाति प्रयाजिससूपमे प्रचलित रै, उखका 
एकान्त स्पसे विनाश करनाही होगा) श्रगर भारत की जनताको नया 
जीवन प्रात करना रै, तो उसे वणं भेद्‌ के वतमान सूपको मिय देना हेणा, 


क्योकि वह॒ उन्नतिके सखमीभमगों मे मय्ड्कर स्यसे बाधा उपस्थित कर 
रहा दै । | 


७, स्वर्गाय श्री गले शकर विद्रर्थी 


मेय पर्स विश्या दे कि जाति पति के जंजाल्नकेषटटटे चिना द्िदुश्रो 
लेगा । । । 


८, स्वमी स्वापी श्रद्धारस्द 
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मने श्रपना यह नियम वना चियाई कि स्फी रेषे विषाद संस्कार 
म सम्मिलित न हग त्रोर्‌ न उ जोडको ग्राशौवाद्‌ दरू गा) जिसे वाति पति 
का प्रनन्य न कतीद्ा रया द्ये 


8. स्वमीय ज्ञा लाजपत सय 
जाति परत्तिद्न्द्‌ धमक खन्रमे कडा कलंक ६, व्रा शरोर 
श्र्राह्मण॒) लात शरीर गैर लात श्रौर नाम मावरॐच नीच कातिर्था के वैमनघ 
कागदी कार्म॒दै्रौर दीने ष्रुताद्टुतको जन्म द्विव ६। जरत 
दिनदु लाति परति कौ वेया सते युक्त नदी दते; तवर तक उनका एक जाति 
चनना श्रस्तम्भव हे] 
१०, विर्व वन्य पषात्पा गोध 
लाति पति तोद विवादे व्राप्रत्ति जनके नदरी है, शुद्र पुरुप व्राह्मस्‌ 
स्व से विवाह कर सक्ता ई । 
१९१. डाक युजं 
प्रन्त्जातीय विवाह दाग दी हम जाति पति को पिय सकते ६। 
१२. स्वामी सत्य देव 


जाति प्रततिकी दिवा्योको गिरादो, एटके कार्ण को मिदयदो, 
तभी वास्तविक स्ंयटन हो सकेगा | 


{ २३० ) 


१२. भी सी, आरे. चिन्ता पशि 

वणं व्यवस्था मनुष्य की बनाई हई है वह ईश्वर की शरोर से कदापि 
नदीं हो. सकती । जातीय भाव, जो इषकी कृपा मे हमारे हदय मं जम गये 
हे; लानतकेयोग्यरै) श्राज इसनात की श्रावश्यकता है. इसका ` 
सू विरोध किया जावे । निसन्देह इस घातक प्रथाने हमारी उन्नति को 
नहूत दूर फक दियाईै। मेरादद्‌ विश्वाघठरै फ टन्दुर्रोके इष मेद 
भाव के कारण हम पूरा २ प्रथन कस्ते पर भी पूणं श्रौर स्थायी सतन्वता 
प्राप्ठ नहीं कर सकते । 


१४. सर्पी, सी. रय 


लव ठक जन्म मूलक जाति मेद्‌ का रन्त न होमा श्रौर वणे व्यवस्था 
गुण कमानु्तार न मानी जायगी, ततन तक देश स्वत्तन्व नदीं हो सकता । 
लाति पाति के कृतिम मेद्‌ माच हमारे देशकी उन्नति के मागमे वाधा िद्ध 
होरदेरै। इसलिये इन्द शोध दूर कर देना चादिये। 


१४. सर हरी विह गोड | 

लाति पति हिन्दुश्रो की एकता शौर उन्नतिमें रुकावट ई} इष 

हानिकारक जाति पांति के विरुद्ध नव युत्रकों को श्रान्दोलन करना चाहिये ] 
१६. स्थाषी राम तीर्थ 


देश श्रर धमे मसे श्राशा करता हँकि जाति पाति के श्रघन्त 
कठोर नियमों को ठम टीला कर डालोगे श्रौर धात्र भावके प्रकाश के लिये 
तम कड वणं मेदो को नियन्तित कर दोगे । 


१७, प° चन्त रामजी बी०ए०. 


जाति पांति ने शुद्धिः संगठन श्रौर्‌ दलितोद्धार की समी चेष्ट्रो को ` 
` विल कर दिया है] जव तक जति पाति दै, ये तीनों वाति स्रसम्भव है| 


{ १३१ ) 


दन्द घमान केः सभी सन्रे दित चिन्तक श्रौर नैता दष वात को मुक्तकंटसे 
स्वीकार करते ई । 


१८. सदशय देव रान, प्रधान, कन्या पहा तिधालय, जालंधर 


जाति परति के श्रयोग्य बन्धनो ते दमे ठे श्रमिमानी; श्रालसी श्रौर 
दम दीनवना दिया किम मद्ुप्य कदलानेके भी योग्य न रदे । यदं 
कुप्रथा तदन योग्य दै । 


१६. शी नारायण स्वामी 


लाति पति का बन्धन दन्द जाति केलिये कलंक का टीका दै, शरीरं 
सने सारी जाति कौ छिन भिन्नकर स्वाहे दन्द जततिमें प्रणा शरीर 
प्रखर्‌ देप का प्रचार इतकी छपा का फल दहे! दरसलिये श्रार्यं नातिकी 
उच्चति दस बन्धन के तोदने पर दी श्रवलंवित द| 


२० श्री पल्ली ' शव अय 


एक व्रात जो दमने स्वरा संग्राम में सीखी टै वह्‌ यटदकिध्यं 
लाति पात्ति की सर्वथा पियकर जन्म की चढ़ाई का द्याग कर देना चादि । 


२१. श्री फे नटराज्जन 


वतेमान जाति पात्ति शस्त्र श्रौर तकं दोनो क विष्दधदै। दिन्दुश्ो 
की श्रापसकीषूटकरा यही कार्ण है। वृह रष्टीय भावना के विष ६ै। 
जितना शौर दस्मे कान्तिकारी सुधार दोगा, उतना दी शसते देश श्रौर विशेष . 
कर्‌ के हिन्दुश्रों का कल्याख्‌ दोगा । 


२२, भी रजनी कान्त शस्छी, मी० ए०, बी° प्ल 


कते ६ फि इख जाति पति कै कारण दी दिन्द्र मे परस्पर इतना 
देप माव फेत्ाकरिवे एक होकर विदेशो का सफल सामना न कर्‌ षके, 


{ १२२ ) 


जिसका पल यह हश कि भारत पराधीन होगया | श्रत्‌ इसको शीघ दी 
समाप्त कर देना चये । ू = 


२४, हमार सनातन धमं नश्िद्यगया 


प्यारे पाठक † लव २ कोई समाज सुधारक (&०म ध्व कर्णिः) 
ग्रपने देशोन्नत्ि क निमित्त समान सुधार कै लिये मानव समाज की सेवा सें 
खड़ा होता है । श्रौर्‌ ्रपने वचनो दवारा ईश्वर ग्रौर धम के ठेकेदारकी 
म्रबत्तियों के विषय मे लनता गत को सावधान करता दै! तच ये मिथ्या 
ठेवे दार लोग घवरा जते ₹ श्रौर उनके ठोस (०116) कार्या मै नाना प्रकार 
के विध्न वाधा उपस्थित करते दए कना तथा चिल्लाना शुरू करते द कि 
देखो ! ये लोग जाति पांति को तोडना चादते द । संगी, चमार तथा कोली 
को ब्राहमणो के साथ विटा कर एक पंक्ति मे भोजन कराते ट} हमारे ाकुरजी 
के मन्दिर मे इनको प्रवेश करा कर ठाद्ुरनी का श्पमान करते) येलोग 
मारे सनातन ध्म को नाश करने के लिये कुटाराघात कहां से पेदा दो गये। 
श्रव देखिये ! जो महापुरुष देश सेवा निमित्त कुदं खमाज सुधार करना 
न्चादता है; तचतोये ज्लोग उनको खोरी खरी कहने सँ तनिक भी संकोच नरह 
करते किन्तु जव येस्वयेही श्रपने स्वाथे के लिये सनात्तन धमंको नाश 
कर उालते ह तजयेस्वयंकेलि्यिदरेसा स्यो नीं कदते कि दम लोग केवल 
पेट पालने के लिये सनातन धमे को नाश कर रहे है, उख समय तो सब 
- चुप- होकर गिद्ध बाली दावते उद्ातेरह। कहने का श्रमिप्राय यह्‌ है कि 
जन इनके स्वाथे का प्रश्न खामने श्राता है तव ये लोग उसकी पूति के निमित्त 
.चचांहे सारे सनोतन धमै. सिद्धान्त नाश हो जावे तो भी उसकी परवाह नदीं 
करते, किन्तु जन कोई सजन महापुरप्र इनकी नीच करतूतों के विवर्ण जनता 
के समच में रखता है त इनका सनातन घमं शीघ्र ही नास हो जाता ३ । 
कहावत्त प्रसिद्ध है किः 


“लखत फिरे पर की पूली देखे नदीं निज टट | 


{ १६३ ) 


श्र्थात्‌ः--दुष्से को तोयेल्लेग दोप देना चादते ई, किन्तु श्रपने 
दोप पर्‌ ध्याने नर्ददेते) श्रतः वद्यं प्र लिष्ठ कर्‌ पटक को वत्ताया जाता 
हैकिये लोग श्रपने स्वार्थं के निमित्त सनातन धम के सिद्धान्तो को किच 
प्रकार नाश कने मँ लगे दए | जरा सुनियेः-~ 


देखो ¡ जव कोर गरीव दस्निन इनक कुवे पर फनी मरना 
ग्वादता है, तव ये लोम उसको दुवे “पर चटुने नदीं देते ई; क्योकि दरिजन 
के रवे पर चदन ते इनका सनातन धमं नाशदोजातादै। चिन्तक 
दरिजन यदि ईसा त्था मुखलमान दो जावे, तव वट्‌ दनके श्रुवे पर चट्‌ कर 
पानी भर स्कताईै। कटने का श्रभिप्राय वदद करिं ज्र तकः वद्‌ दरिजिन 
नकी मिथ्या वसं व्यवस्य सं वधा रहा तव तक तो वह्‌ नके छु पर फनी 
भरने काका श्रयिकारी न्धी क्न जैसे दी वह इनकी वसं व्यवद्थासे 
शक्त टृश्रायौ दी वह दनक कवे पर चुने का तथा इनके पाचर्मेरैट कर 
वात्वीत करने का श्रधिकारी दौ गया श्रव पाटक सीचेखकतेदकिं 
दनक छनातन धरम वह्नाद्धावा ईषा तथा मृषलमान धमं] तो कना 
पेमा कि दनकेः नीच षिद्धान्तों से तो ईखादर तथा मुखलमान धर्मकीदी 
टता षिद्ध दती ६ । 


ग्रा यदि कोद दरिजन मागं मै जास्दाद्यो तो ये नकली सनातन 

धर्मी उ दुददुत का माव रखने | किन्तु ज्र ये रेलगाद्री मे खर कर रे 

ह, शरीर वह दरिजन भी रेलणद्ीमेजारद्यद्योतवयेक्ुद्धुन ब्तैगे) वक्ति 

वद्‌ टस्निन रेलगाद्धी मँ उनक्रे पस मे तरैटने का श्रधिकारी दये जायगा | 
क्योकि भूतपूर्वं यवनमेन्ट ने खच मनुष्यो के लिये महुप्योचित श्रधिकाये को 

परप कस्ने के लिये पणं स्वतन्वा प्रदान की थी। दषते ज्ञात दत्त ईनि 

दन नकली खनातन धमं के मानने वालों का यद्‌ भाव दमारे देश वासियों 

को केवल श्रम मे ड्लिने के जिव है, वाकी दुता छत कोई परमासमा के धर 

ते नदीं श्रा रै, दतो वसं व्यवस्थाके दुष्परिणाम का तथा परखर सचा 

तानी के द्वार्‌ दृषरे प्रासियों पर श्रपना प्रयुत् जमाये रखने की दी मावना 
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६) प्योकि इनकी यदि यद मात्रना सची दोती तो इनका वद द्ूताद्ुत 
सव्र वना हुश्रा दिखाई देता, दन्तु विदेशिर्यो की सच्ची नीति तथा स 

` सिद्धान्तो के सामने इनका नकली सनातन धमं दूर माग जताई] श्रमी 
लब भारत को स्तन्चता मिली, श्रौर यदा का शासन सृ मारे देश वासियों 
के हाथमे श्राया तव दमारी वतमान काग्रेस गवर्ममेन्ट्चे मी मद्रसा गांधीजी 
के टरिनन उद्धार के सिद्धान्तो के श्रनुखार समाज सुधार कसना शुर कर्‌ दिया; 
तव इनका वही नकली सनातन धमं का सिद्धान्त सामने श्राया, शौर उसको 
सामने रखते दए पुनः लोगों दो वदकाना शुक कर दिया, कि करेष गवने- 
मेन्ट समाज सुघार के वदने दमारे सनातन धमं फो नांश करना चाहती १। 
इससे सिद्ध टोता है कि इनका सनातन धर्मक टोमिपरेवल टमारे देश 

वों पर टी चलता टै, विन्त विदेशिवों के खामने यप्प हो जता दै] चरतः 
मारे देश वासियों को हमारे इन नकली खनातन धम वालों ते सावधान 
रहते हए श्रपने श्रसली सनातन धमं किं जिखमे समस्त संषार ॐ प्राशियो 
का समावेश तथा समस्त मानव जाति के उश्च स्द्िन्त सुरद्धित ई, उसको 
पालन करना चाद्ये } श्रौ खुपश देते हुए इस योभ्व चना लेने चादिये 
कि जिससे कोई मनुष्य उनसे घृणा न करे, श्रौर्‌ मारे सजनैतिक, सामाजिक 
तथा धासिक प्रवयेक कार्यो मे दमारे सहयोगी ह्यो सक । 


देखो } ये नकली सनातन धमं जय कुवे पर स्नान करते ' ई, 
ग्रोर जिख रस्सी रौर डोल क्षे पानी निकालते है, तो उसको दलो दफा दी 
मिद्ध श्रौर लल से साफ करते रदते ६ । श्रापने प्रयेकं धार्मिक कुरो पर 
तथा बगौचियों के कुत्र पर धामिक डोल बाल्टी पडे देखे रोगि, वहां पर ये 
लोग सायं प्रातः शौच तथा स्नानादिकं के वाने सैक्डो दी पर्हुचते द श्रौर 
प्रयेक श्रादमी उस डल (पाच) को श्रनेको दी समय माजन करते है, क्योकि 
इनका तो सिद्धान्त दी यदद कि एक दूरे केदाथोंसेद्ु नाने पर्‌ दी पा 
श्रशुद्ध हो जातारहै) श्र देखिये! धािक बगीची तथा देवालयों पर 

तो इनका यह दाल दैः किन्तु जव ये लोग रेलगाड़ी मँ सपर करते हतो 
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ग्रपने खरे सनातन धम के बिद्या को स्ववं नाश कर्‌ डालते ई} श्रापने 
देष्वा रोगा कि जनरेल गाद्गी ते सफर करते दए इन लोगो कौ प्यार लयत्ती 
है, तवयेलोग वास्‌ मेनजेरेल्लवेकी शरोर ते नियुक्त होता हं उरे पानी 
मायते €, श्रोर वद्‌ वाटर येन श्रपनी उर त्राल्टी से युसल्नमान, ईषा; 
हरिजन, व्राह्मण च्विय, वश्य श्रादि खव को ही पानी पिलाता दै, शरीर उप्त 
बाल्टी को व्‌ कभी मृति ते शद्ध नदीं कस्ता । श्रौर फिर इती प्रानीकाये 
तकली सनातन ध्म का वदयाना करने बल्ले लोग मीव्हप्रेमसेर्पीनिई। 
छरीर इनके दस ण्द्धन्तसे सनातन धमं नाशद्दौनता दतो फिरये 
लोग रिसा व्यो करते दह? दषस ज्ञत दोता ६ कि जवर इनको श्रपन। स्वां 
घिद्ध करना हेता दै तव तौ ये लोग श्रपने सनातन धमं को नाश कर लते 
ट; श्रौर दृ्तरे अन्य समय मे सनातन धमं सनातन धमे कह कर चिल्लाति रदते 
ह्तोरेसीस्थिति मे इनक वह चि्लाना दौगनदहीतो श्रीर्‌ क्या कदा 
लावेग)} इनके इख दिखावर्टी रहस्य का दी यट प्रताप ह किर्या मनुष्य 
ग्रपने ठनातीव मनुष्य ये वृषा तया द्ुताद्रूत करने लग मधा है । श्रतः 
युवकों को खसे सदा सवेदा वचना च्वि । 


, दसी प्रकार ज ये नकली ठनातिन धमे करा देका लेने बले ठेकेद्‌र 
कि्ी क्रुवे पर्‌ श्रपना डोल बाल्टी लेकर पानी भरने को नाते ई, शौर उषी 
समय त्रिचारे गरी लोग माल्ली, जाध्तथा कुम्हारश्रादि मी पानी लेनेके 
लिय. प्रपनी डोल वाह्टी तथा रस्पी लेकर पच जते! शौर श्रापसर्मे 
पानी खचते ई; तवये धमं के ठेक्रेदार दस वात का ध्यान रखते, किवे 
माली जाट तथा क्रुम्हार्‌ श्रषना डोल्ल उनके डोल्ल परदे र्मे ड्ल न दैवे 
द्र्थात्‌ इनके डोल मे उनक्रा डोल्ल नद्ध जावे] यदि किती गलती स डोल्ल 
से डोलदह्ुवेमेद्यंमीजत्रे तन एेी स्थिति संवे लोग ्नपने सनातन धमं 
कै भिद्धान्त से दस डोल को अपवित्र मान तेते ई कई समयलोगोयं इख 
विपय पर्‌ भगदा भी दते देखा दोगा १ श्रव बद्‌ डोल शुद्ध कैसे होता &! 
सो सुनिये] येदधीखी मिद्ध नाम मात्र को डो के भीतर उल दी श्रौ 
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योधी सी बाहिर बुरआदी, यस तना करने सै ष्टौ इनका डोल पवित्रे दे 
गया, प्रौर उव मिद ब्त डोल्ल को दी पुनः कुवे मे उलिर्दिा)। भने 
ह्न धमं के ठेकेदायिं को कह खमयं देखा है किज्यये शौच कर्‌ वापि द्वि , 
ह! तवयेल्लोगलोराभर र णिद्री लते ई, याकि यदं धनको परिदट्ी 
की कोई कीमत नदी देनी पडती, किन्तु यम्ब श्रादि श्ये म॑ जाकर इनकी 

यह्‌ भावना नष्ट हये जती ६, क्योकि वापर यिद्ध नेद भिल्ती, श्रीर्‌ जो 
मिलती है तोव्डी मंध्णी दामो से पिलती ३, छतः वद्यंप्रतोनाम मात्र 
से दी तपना काम चला लेते) किन्त जां पर तिद्ध प्रुप्ठ मिलती रै, 
वहां प्र इनको लोय भर कर चिवि! शरनयेल्लोग उष मिद्धीको लाकर 
सूवे पर ठेर लगा देते, डोलल को पांजने कां काम नदीं किन्तु एक सदी 
मिद्ध डेल के भीतर डाल दी श्रीर एक उद टोल के ऊपर घुरफादी कि चस 
डोल माजन गया प्रौर्त मेद्धोद्र कर पानी निकाल लिया) दस प्रकार 
एक २ श्रादमी तीन २ सपय डोल को माजन करते ई. श्रौर पानेन करने 
वाते सेकडेों दी लोग दुवे पर पुचते श्रव इस दिखा से पाठक्रम 
सोच सकते है, करि दिन मरम कितनी मिद्ध कुवे पर्हुचती द्येमी श्रौर 
उसका कुप्रमाव मनुष्यों के स्वास्थ्य पर्‌ कितना खराय पड़ता ह्येण, किन्तु ये ल्लोय 
श्रपनी श्रक्ञनता के कौरण किसी के स्यास्थ्य पर ध्यान नदीं देते) प्रौर जि 
डोल मांजने के उदेश्यसेये लोग इ क्रिया को करते ह उसे इनका उदेश्य 
भी पूरा नदीदेखा लाता} यदि कोई मनुष्य मन लयाकरषएकदहीखमय 
डोल को पमिद्टीसे रगड़ कर मानले तो वह चांदी की भाति चमक लाता 
है किन्तु इनके द्वारा हजारो वार माजेन कयि हुए डोल को भी यदि श्राप ध्यान 
पूवक देखेंगे तो डोल्ल का चमकना तो दूर रहा, किन्ठु उव्के वैदे में काई 
लमी हद पाठ्कोकोदृष्टिमे श्रवेगी) 


1 


हने का श्रमिप्राय यहद, किं इनकीये जितनी भी रिवय ह 
सथ दूसरों को दिखाने के लिये श्रीर्‌ श्रपना ड़प्पन रखने के लिये केवल 
धोखा मान है। पाठक इतबात का विचार करे फलन दुवे प्र इनका 
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डोल पानी निकालते समव कंठी दरे डोलसे द्रु वाताः श्रीर्‌ उद्र जाने 
करो ये श्रपने वनावटी सनातन धमक त्रि्ान्तोंसे श्रपवित्र चमभते 
रिन्त जत्रय लोयपानी लेने के लियं ग्रपनी डोलत बाल्टी लेकर किरी नल्ल 
पर पर्टुचते दै, शौर वद्यं भीमे एक दुसरे केऊपर दय श्रषने वतन 
लते दी र्द्ते ह पो वदां पर दनक सनःतन धर्म च्वौ नदी नाश हेता दै! 
दषते यह तादय निकलता दै किं यद षनातन घमं विच्रारा इनका खरीदा 
टृध्रानिजका पिद्धान्तदै किल्च जी चदे उष्कौ श्रपने सवाध के लिये 
नाश करद्वियाग्रौर जव जी चदि तवर इसको श्रपने स्वाथ क निपित्त पातन 
धर्मं चनातन घमं कद्‌ कर पुनर्जीवित करल्िया। दस षिद्ध देता ई कर 
दनकी-ये खत क्रिय््ेनतौ धमं शरीर न सिद्धान्त, केवल दभर लोगो पर 
श्रपना प्रथु जमाने केलिये श्रौ द्ुताष्टुत का मेद्रामेद डालते दए देश 
्रीररष्रकौ नाश चने के निधित्तदीद। जो बुद्धिमान कावद एवेदा 
त्यागने योम्ध ६ । 


दखी प्रकार खानेर्पने क चीन्नांके विषयमे मौ इन्दति कद प्रकार 
को कषोल्न कलयनायं वना र्खह) मलल) लाट तथा म्र श्रादिकोतो 
दन्देन शुद्र संदा देते द्रु दनवेः दाथ ते वनाया हृश्रा मोजन नर्द कसते है, 
चदिवे ब्राह्मणो को क््तिनी दी शुद्धतापू्ेक रोटी दाल घना दर चिल 
किन्तु ये लौय उनः बनाये ए भोजन फो कवा भोजन कद्‌ कर्‌ छद देते 
ट, श्रौर कदते ई, ठम्दरि वद्यं का कवा भोजन सीकर नदीं करै; किन्तु दां | 
घ्रलव्त्ता यदि वम लोग पुरौ कनद; दृलवा वेणा खर श्राह बनाकर खिलावो 
ता श्रवश्य तुम्दगे हाथ का बनाया भोजन सखीकार्‌ कूर पक्त ई] शरव 
देखिये एक तरफ ते दाह गेरी श्रादि क्वा मोचन दस्ँमेतो दन्न खना- 
तन धमं नाश दजनाता ई छिन्त दूरी तरफ उन्दी व्यक्त्या के द्रा वने दए 
खीर परय तथा दलवा शादि पदार्थाका अट्दी भोदन कर लेने ते इनका 
ठनाततन धम नाश नदी देताहै यदी एक श्राय की वातत ६ कों दन 
कौ सी चेटी लने को मिलती, वहम तो इनका खनाततन धमं नाश प्ते जात 
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६, श्रौर जँ इनको माल खाने को मिला तो वहां सनातन घम वा करा 
बना रदता ईै। धर्म क्यार? मानों मोमकीनाकदै, कि जिसको जिधर 
घुमाना चाहो उधरदीवूपखावेगी) श्रच देवे जि दाल रीटीकेी 
इन्दे क्या भोजन कट्‌ दिया घ्रौर्‌ दुवा पुरी शरदि पदरायां कौ पका भोजन 
समस लिया, च्रच इनके श्त मिथ्या सिद्धान्तो को कीन मानि सकताद्ुः क्या, 
दाल येटी कवी हे ? की रदी को को खाकरतेो देखे} कंणा ओरसेपेट 
म ददं चलने लग जातादे। श्रतः यद सिद्धान्त दनक दुनिया क्तो कटका 
कवर श्रपना श्रथ षिद्ध करना ६) श्रमं श्रपते पाठकों को दस कचे तथा 
पक्के मोजन का जो ब्तविक सिद्धान्त, रो शमभ्ातार्ह। तचा प्क 
पदं लोक्रमेदोप्रकारसेषिद्धदोताै।! एकतो चहु श्रनि श्रीर्‌ छल 
द्वारा षिद्ध दो जावे वद पकी ेती ई ञेसे दाल; रोद तथा शाकादि! श्र 
दूसरी जो खमय पाकर ¶क नावं, जेते श्रामः श्रमरूद, श्र जीर, सेव; तथा 
श्रगूर श्रादि पफललो समय पाकर पकगतिरहःवेतो पक्के कटलप्ते ई । 
श्रोरनपकरे दए फल कच्चे कद्लते ह । श्रव इकर श्रविरिक्त लो तीष्य 
साधन षी दूध तया मिष्टान के षयोगसे वनौ हई चीज ददी पक्की टोती ई यद 
श्रपने स्वाथंकारचा दूश्रा सिद्धान्त) स्योकि दस्के द्वाराघौनेषकी 
मात्रा श्रधिक खने को मिल जाती है दसलिये हृन्दि पर्फे तथा कच्चे का 
सिद्धान्त स्थिर (कायम) कर लिया जो प्रकृति तया धमक घिद्धान्तोसे 
विषढ दै । श्रौर देश तथा रष्टरदोनों को परतन करने बाला है। 


स्के प्रागे पाटा को इनकी कुद श्नौर करतूत वरुन करी 
साती है । लुदार, सुनार तथा खाती शादि या कोई माली जाट तथा कुग्श्र 
आदि लोग इन ब्राह्मणों को ्रपने घर्‌ पर्‌ निमन्नण॒ करॐ बुलाये कि मद- 
राज मेरे घर पर॒ चल कर प्रेमपूवेक शुद्धता से बना हु्रा दाल भातक्ा 
भोजन कर लीन्यितोयेलोग भट से उखढो कह-देगे; कि हम ठम्हारे यहा 
कचा भोजन स्वीकार नदीं करेगे । क्यों कि इख प्रकार करनेसे दमाय 
सनातन घमं नाश द्ये जता; मिन्तु किसी स्मय वेदी माली जाय्तथा 


{ १३६ ) 


कुम्दार श्रादि पने धरय ॐ वामने गिद्ध की चिलम लेदर वमु पी रटे 
श्रीर्‌ कदाचित्‌ करटी धूते ध्रामते पटितजी की भी लार टक प्रीतो 
एकदम उन पने वाला की पक्तिर्मे वै कर प्रेम से तमादु.फीने लगते ई। 
कह समयते देखा जता ६ चि पीने वर्लादेः मुद काशक तथा लार तक्र 
पीते एमय चिलम को लग नाता ह| श्रव मला वत्तलाइये | क्या यद्‌ 
चिलम गगाजी की नेदूुका से वनाद £, कि जौ पवित्र माननी मदः श्रौर्‌ 
जो भोजन वदरी प्वित्रतापूवंक वनावा रवा था उख्को श्रष्ुढ मान लिया 
गया ! वश यदी ठनातन धमं फो ग्रष्ट करना ई । 


ग्र पार्सकच्चने पताल्लण गवादोगा, कि ये नाम मावर ब्राह्मण 
लग श्रपने स्वार्के लिये कि प्रकार राव दिन दरस खनातन धमे को नाश 
करर किन्तु दनको ध्ठ्वार्थी दोप्रो न पश्यतति? इख वार्त के श्रनुखार 
श्रपना यह मद्यम्‌ दोप दिस्य न्दी देता। किन्तु च्च रोद मान्न सुधारक 
प्रप समाल मुधारतथा न्क दिति ल्वि प्रचार देता कि माई] 
लाति पर्ति वोष्रदो, छठ मनुष्यों को योग्य वना कर श्रपते समान उपमौ 
मेदयिदं कोदुरक्रो, दत्त कौ पनी म बद्य दो 1 तववेल्लेग 
चिल्लाने लगते ६, कि दृमारा सनातन धमनाश्च द्योरद्ाद। श्रव यद्‌ 
दनम चित्लाना केवल श्रपने स्वाथे ॐ निमित्त भोले माते जीरयो कौ धोखे 
मे डालनेके लिये! चरतः पनुप्व मात्रका कर्तव्य पिव ख्दारेसे 
मनतु्योमे किलो ग्रश्वर श्रौर धम के नाम पर धोखा देने वाहे ई इनसे सदा 
सवंद्‌। छादथान र्ट्ना चादिये । 


२५ दछतांत पर कृद रिवार्‌ 


यदिक्ानच्ष्टिये देखानव्रतो संसारम देष्ठी को वस्त नही 
कि लिकौ दम श्रुत कट्‌ सकं} दस समय जो हमको छता दिखाई दे 
रदा ई वद केवल दमाग मिथ्यामिमान तथा स्वाथे पृं कामनाश्चो की विदधेप 
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र्ता ६, प्रयग यो क्कि दमने श्रषने दषयन फ रतने > लिये 
ऊच नीच तथा येदायेद्‌ कौ कल्पना करते दृष शरास पानक म्तर से नुत 
तीचे गिरा लिया) दसा परिणाप यद्‌ दुघा कि दमने मनुष्य दते दर 
भी इतर प्रायो से व्रणा उस्र ची शरीर श्रते श्ापको छनेको (स्कं तश्‌ 
लाति गे विभालिति वरके. ए दृसरे का भ्रास लेने पर कथ्रददो रथे । 
द्रा ब्रामण व्रादणमे भेद, स्वि सवियमे मेद्‌; एसी प्रकार श्रनेको 
जातियों मे भीष्रने्धो प्रकार ॐ भेदो कौ कलयन करटी | एस मैदामेद्‌ 
छी क्ल्पनासेदी एक दृसरेके दाका खाने पनि; उय्नेवरैठनेर्मैः 
तथा विश्व वधु प्रेम से खव यो विमुख वनां दिया} यद्र मेदाद्‌ देवल 
हमारे शरीरो तक दी सीमितन र्ट्‌ गया, दिन्॒ इने मारे धामिक) यड 
नेतिक तथा सामाजिक त्तत्र पर भी हाथ सारय, श्रौर ख्यत्‌ ते भासत को 
खोखला चना दिया । श्रा पशु प्य पोदैचियि! दितनाप्रेम तथा 
संघटन है, च्या इन में भी आपको खनति पीने; वैठने उठने दी छो पठिः 
भेद दिखाई देता दै} चिन्तु इस मिथ्या मेदामेद्‌ की कल्यना ने नौद्धिक 
शक्ति का दावा करने वाले मनुष्य समाज को इष प्रु पर्ति के उपाच से भौ 
नीचागिरदियादहै। दमारे दस भेदामेद्‌ के कारण टी विचारे ईश्वरःक्ते; 
देवीः देवताश्रोकोत्थातीर्थादिकोकोभीदोटा वदा वनादियाद। प्राञ्ज 
एक मन्द्र मे रष्कुरजी के खामने दनारों छरी तथा पुस्पं ॐ शुरुड के छख 
एकनित होकर दाथ जोढ़.रहे है, नाना प्रकार ऊ हविष्य पदार्थं मोग लगा रे 
ह। ठाकुरजी खाने पीने त्तथा वख्ासूपण परदिनते २ श्रघ। येई] किन्तु 
विचारे दूसरे ठाकुरजी के सामने एक पुजारी को छोड कर दृछरे सी पुरषो 
का दशेन ही दुलेम है । प्रर खाने को हविष्य पदाथ तो दूर रदे, किन्त सला 
चना भी मिलना .कठिन हयो रदा है| इथी प्रकार तीर्थादिक चथा देवी देवतार्ध्ो _ 
से भी श्रनेर्क प्रकारके भेदो की कल्पना पाई लातीदरै। कहने का श्रमिप्राय 
य्ह दै कि इख छरूताद्रूत का प्रभाव मनुष्य केत से म वदु कर्‌ ईश्वर तथा 


देवी देवतार््रो तक प्हुच चुका है जओ न्दू जाति किये बहूतदी 
कलंक कीं वात ३ । - 
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्ा्त्तिक नियमा त पता चलता हं फ मनुव्व किती भी तष श्रुत 
न्दी मानाका क्ता] श्रालजो मनुय यदह तथा चमार आदि इरिनिनौ 
) श्रत समश्च रदे हैः उनप्ति परह्य जताई) कि चै विचरे क्या प्रसिति 
काये केर रद्‌ ई, रि त कलने के छथिकारी च्मकग्ये१ क्या 
तमान की स्फार ग्र्थात गंदी को द्र करते दलि श्रद्ुव कदल्या वकत है ए 
युमकोतोच्छर्यदो द्द शक्यां देसी द्विया देती ६ कि जिनको पददा युद 
केहालास्क्तादं। एकतो वेज्नानी पद्मा ई फिदो तिवये मादस 
श्रपने वन्वनागूत द्वास च्य उपदेशो से चनता- उगत के श्रन्तः कसक रूपी 
मर्त कोघोरक्र्‌ चाकः कर रदैदहु, श्रौर दशवे नम्धर ये विचरे हरिजन 
लोग, किजो जनता लगतके हास फेला टू वारी मंदमी दो दूर करवै 
उनको छद्‌ एवित बनाय गछते है} इस प्रकार ये दोनो महापुख्प भिल्ल कर 
सर्‌ क्री बाहिर तथा भीतरी शुद्धि यो षदा वनायेस्छेते; श्रचनो 
मनुप्य इन इरिजन को ष्टुत दनाये स्खनेमेंदीन्पना सौरव समभा 
टकौ लला स्थी समुर मद्व मरना चाहिये, क्वाकिठीषएकमीदेश्रका 
दादर वता छ्कते छो; कि चं पर मनुष्य श्रुत षमी जा उक्ता दो १ 
संणारर्म व्डेर्‌ स्वरैः किन्त क्िद्ठी मौ रट निवासि्यो ने य घोषा 
नदीकी; कि मनतुष्यश्र्युत ई) एिर दमारे देश कै पडे पुजारियोमंदी य 
भावना कटां से श्रागकः कि जिष्केहायं संपाद कामदान उपकार करने काले 
करोद्ध दी सख्या म रटने कले मोले मले दशिनिनो को श्रुत चना कर्‌ उनके 
मानव जीवन कोम्टक्र द्विया] क्या दनक यह्‌ श्नन्याव उद दुष्ट कार 
से ङ्द क्मई, किलो एक भोले जीव कौ श्रषने स्वायं के लिये उस गल 
पर ह्ुरी चलाने मं तनिक मी संकोच नहीं करता | 


यदि कोर यद्‌ कटे किद्रिलिन गंदा काम करते ह श्र्थात्‌ मलमूत्र 
उटाकर साफ करते &; तो प्यारे भादयो} स्या मह्न मूच उखनेर्मेय। 
सफाद्रकाकामक्ने मं कद्र णषदहेताईै? देखो} ठमलोगर तिच 
शौचादि केः निमित्त पालने म जते दो, उस्म जव तक शौच से निदत्त न 


{ १४९ ) 


छे जवे पतर तक तरख सदना पदता है, फिर एमयो श्रषमी सेदिम छो तषा 
मल स्याम एन््रियको प्रपतने सथ से साफ कसना पडता ६ै। ष मक्‌ 
प्रतिदोटे तोयेह्तरका म समी दीनतरो फो दरना परता दैः न्ल्तिक्‌ 
भी श्रादमीत्तममेसे दापने श्रापको चेदतर नदं क्ता, खय लीग श्रवन 
नामो के वाथमे शमां तया वर्माका पद्‌ ज्तययिगरयेप्लि। पिर दे्तौ | 
दहरे घये म तम्य छिव क्व श्रपने परयो की द्षिया छ्रपने एथ तम 
करती ६, उनके गदे फपडे घाती ई, च्छि कोर भीमे मे उनधी 
मेदतयनी नहीं कदे । ये चिरं श्रपने परिवार फ वरच्येकोतौ य्ध्यां 
उठा लेती ई, किन्तु दुसरे परिवार के र्वो कीष्टी उटनेमं प्रणा न्ती 
है) स्योकि इनकी श्रात्मा शक्ति केवल श्वप्ने परिवारिक माकना्यषी 
समाप्त दो लत्ती ई विन्त लिन पुष्यो वु श्रा शक्ति उह यात्ती ई दद्‌ 
नगत से विश्च बन्धु की भावना लेकर सेवा करता ६! दसी प्रकरये 
दरिजिन लोग भी श्रपनी रष्टय भावनारमे घंषे दए जनता लगते कौ शपा 

परिवार समते ६, श्रौर श्राप लोगों को ग्रपनी दसत परिवार्कि भावना से 
त्रपना बाल कच्चे सुमभ्ते ई, तथा श्राप जोगे कीद्टी पशाच खाप करते 

हए श्रापकी गंदगी दूर करके श्चापको श्रनैक प्रकार के रोण से चचाते ई! 
यदि ये हरिजन लोग एकच्रित होकर आपकी य्दटी पेता उन्नाना चन्द्‌ कृ, 
तो श्पक्रा णय संघार नरकालय बन जेवेगा ! फिर श्रापकरो खयं द्द 
पेशाष उठाना पडेगा, श्नोर हर एके क क्लिये मेहतर बनना पडेगा } चश्रतः 


£ द [ष्‌ ् 
श्राप लोग व्यथं इनको श्रद्भुतं चना कर श्रपने शिर पर कलंक का रीक्‌ स्यो 
लगाते दो १ 


पिर यदि श्राप लोग ये कहुकिये दरिजन लोग सदा मेदे यों 
रते ६१ तो इसका कारण यर किश्रापलोगों ने इनके साथ इतने 
अन्याय तथा श्रव्यचचार किदं कि जिसकी कोई दृद महीं रै, श्रापक्लोगो की 
ये जितनी सेवा करते र उतना श्राप लोग उनको फल नहीं देदे ई श्र्थात्‌ 
प्रापकीश्मोरसे न इनको खाने पीनेकासुपाश् र श्रौर न पटिनने तथा 


रदनेकाद्दीसुपशरहै। कदी श्रापने येधा भी प्रणी देखा ६ कि जितको 
सथं प्रकार करा शु हते द्ुए म फिर श्रपने श्रापको सद्‌! वनाय स्वे। मेय 
स्मक्मतोरेखाकोदर भी प्रास देखने कौन मिले चरिन्त च्राप लोमो 
क ्रन्याव्‌ श्रत्याचायं के कार्‌ तथा शपन्तं के दस निर्घासिति क्ये हृषु 
कठिन प्रततिवर्न्यो के कारण दी शरान भारत की १६ करो ंतान पटर कर 
श्राप्को कोषर्दीदै, तोकिरक्वा श्राप इनके श्रातेनादसे युखी दहो खक्ते 
१ श्रतः मद्यो] श्रव तो निचे गरीव्रर्चर्धिं क वैं कृटिन प्रतिचन्ध 
तोददो। श्रौर इनको भनुध्योचित श्रयिकारां की व्यवरथा कयै श्रा श्रन्य 
देशाकोदेखो] क्या वद्यं पर कोली, चमार तथा महतरनषी्हे? तो 

कट्ना पडेगा कि सवक्रुद्यु्‌ ¦ कन्तु वहां पर कोद्र भी श्रादमी गंदा नदी 
नर्हीै। क्योकि उनक्षोर्मो ने इनको सवं प्रकारका षुणाश दे रखा है) 
देयो! वैललोय स्मय के श्रनुषार्‌ श्रपनीच्चुरीदेतेहं, च्यदीदेनेके 
पट््चात्‌ खव को तैल घाघ्रुन तथा दाथ रूम (नहाने के कमरे) की व्यवस्था 
दै, फपष्टे बदलने की व्यवरध्या टै, ददल मे लाकर स्के दाथ वरेटकर खाने 
की व्यवस्था, पिरिलघर मं जाकर सव के साथ मरदान की प्राना 
करने की व्यवस्था ह; राजन॑प्ठिक तथा सामाजिक केचर्मे भागतेनेकी 
व्यवस्था ई! कदमेकाश्रभिप्राय यद्‌ दहै जि उनदेर्शोके लोगो मं किती 
भी व्यक्ति के छाथ मं क्त्र श्रन्याय तधा च्रस्याव्वार की मादना नदी 
कृधि वद्यं पर्‌ प्रक मनुष्य को श्रयिक्रार टै करि वद्‌ राजनैतिक) श्ामालिक 
तथा वार्धि प्रस्येककतेव मं जा सक्ता है, श्रौर पनुष्योचित श्रधिकारों द्धे 
प्रात कर सक्ता) यदहीकारण ईं रि वद्ाकेल्लोग ख्व प्रकारकेरसेवा 
सम्बन्धी कार्या के करते दए भ कोद्र श्रद्युत गंदा) नर्दीरदा। पघनलाग 
मानव जीयन केः उवित्त श्रथिक्यो क्र प्रप्र किये दए रदपं जीवन व्यतीत कर 
रदे किन्तु णर पर दृरिननो के क्लाय मं इतने श्रन्याय तथा श्घ्याचार्‌ 
भिये षेद; कि जिनका कार्‌ सीमा न्दीह। मनु° प्रध्याय १० मन्त्र २५ 
म लिखा ६ः- 
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उच्छिष्ट सन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। 
पुल्काश्चैव धान्यानां जीणंश्चेव परिच्छदः ॥ 


प्रथात्‌ः- शुद्र को भोजन के किये जटा प्रज्ञ, पहिनने के लिये 
पुराने वस्त्र तथा विष्ठेनि कै लिये धान का पुश्राल एवं पुराने गुदड श्रादि 
देना चाहिय । पिर चिलारैकिः 


नं शद्रा मति दद्याच्‌ नोच्छिष्टं न हविष्ठृतम्‌ | 
न॒ चास्योपदिरेद्धम्मं न चास्य त्तमादिशेत्‌ ॥ 
यो ह्यघ्य धम्म माचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्‌ ! 
सौसंद्ृतं नाम तमः सहते तैव मजति ॥ 


छ्रयात्‌ः-शूद्र को बुद्धि नदी देनी चाये । श्रपने सेवकके 
प्रतिरिक्त दूरे शुद्र को जूठन तया हव्य के हृतावशिष्ट भागकोनदेवे। 
शूद्र को धमं उपदेश न करे, श्नथवा उसे किसी व्रत का मी उपदेश न देवे। 
जो पुरुप शूद्र को ध्भोपदेश वा प्रायश्चित्तादि किसी व्रत का उपदेश करता 
है; वह उख शुद्र के छाथ श्रसं्रत नाम नरक मे द्रनता दै। 


द्रव पाठक विचार कर सक्ते है कि जव शुद्र के किये इतनी कठिन 
व्यवस्था करदी है । तज ये विचारे क्या उन्नति कर सक्ते ई, श्रौर यदि को$ 
उन्नति भी करे तो इनके लिये कठिन २ दह विधान क्यिग्येहै। श्र्थात्‌ 
जि प्रकारं ब्राह्मणो ने श्रपनी - श्रेष्ठता वता कर संसार सम्बन्धी खारे भोग 
मोगने का उका ले लिया, इरी. प्रकार निचारे शुद्र को संसारके सरे सुलोते 
प्रथक्‌ करके न से गया बीता नीचसे मी नीच बनादिया) इष प्रकार 
विचारे भोले जीवों को खच प्रकार से श्रपने बन्धन यै डाल केर नर पु वना 
लिया । पिले इन मनुष्यां को शूद्र कह कर शरीर सम्बन्धी सारे कार्थ लिय। 
करते ये किन्तु इनके लिये श्रद्रुत कदीं नहीं सममा जताथा। श्रनश्राज 
क्ल जो मनुष्य इनको श्रद्ुत समः रहे है, उसका कारण क्या १ तो कहना 
पडेगा; कि वही श्रन्याय तथा श्रवाचार का फल ई करि जो इनको कई प्रकार 
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प्रति्न्ध चना २- कर जकडलियाथा। श्रवनलो मनुष्य यद कते ई, कि 
इन लोगों की गंदगी को देखकर श्रदरूत श्रम लिवा। तोप्वरि मायो | 
दस्मे दोप किस 2; श्राप चेते इनसे कम तेतेश्चे वैखा नको पल स्या 
देते ई? वदी श्रुटीरेरीः वह भी पेट भरकर नदी; फटे पुराने कषडेये भां 
युस्करलं नदी, रहने को गाव या नगर सते बिल्कुल वादिर शरीर फिर भी मकान 
श्रादि की के व्यवस्था नदी, नहाने ष्टी तो कौन कटेः लय विचासँको पीनेके 
लिये शुद्धः पानी दी मदी, पटने लिखने फी ठो यत्ति दी व्याः जवे विचरे 
 घत्य उपदेश सुननेका दी श्रधिक्ठार न्दी च्रीर तिक्त पर सनसे बडा 
श्रसयाचार यद्‌ ई कि उपकः सामाजिक) धार्मिक तथा राजनैतिक भी 
विषय मेँ उदको प्रवेश कसे का फो प्रधिकारन्ही। रेखी स्थिति मे षद 
विचारा गंदानरदेतौ क्या करे ? श्रतः जनता जगत कफो चाये फि वह इन 
हरिजन को प्रसेक वस्छु का सुपाश तथा प्रत्येक चेत्र मे कार्यं कले का श्रधि- 
कारदेते हुए इष श्रद्ूत ल्पी कलंक कैटीके को श्र दी माप्त करदै। 
क्योकिं कठी मौ देश तथा सम्य रष नँ मनुष्य के रप मँ श्रुत नदी देख] 
जाता ६ । 


श्राज लोग श्रदरुतोद्धार } श््ुतोदधार |} तो चिल्लति ई, छिन 
वास्तविक मेँ श्रदयुतोद्ार क्या चीन है १ दख पर ध्यान नदीं देते। श्राजकल 
` का श्रद्ुतोद्धार मी केवल चिल्लाने वालो क पेट तक ही दीमित रहं जता ई । 
क्योकि वष्ट वात प्रय््मे देखी जती है किलो मनष्य श्रदुतोद्धारका 
बहाना लेकर घामने श्रता है| श्रौर जनता नगत को श्रद्तोद्धार का षाठ 
पदाता द? तव जनता के खामने वहलौ दो रौ श्रदय्तो को एकनित करता दै 
शरीर शलुवा पदी श्रादि कंठी भी चीन को वनवा कर उन श्रद्ूतो के हाय से 
जनताकेरी)दो सौ श्रादमियों मेंच्यवादेताै। श्रौर च्या सव्याद्‌ 
्र्ुतोद्धार करते दतो खौ, दौरो शरदो को एकनित करके कि्ी मन्दिर 
वा देवालवम प्रवेश कर दैते ई वश य्ह पर द्रनका श्रद्ुतोद्धार समाप्त हे 
नतादै। तो प्यारे मादयो [ यह ्ृतोद्धार न तो श्रुतो को दी दिति फुर 
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&, घ्नीर्‌ न लनता लगत को ही दितकर ६\. वह श्रुत क्यों है १ दख बात 
प॒र जच सक्‌ विचार न किथा जायमा; प्रथीत्‌ इनका ग्रद्ुतपना जव तक 
शरीरस दूरनकरिवा जायगा, तवर तक वास्तवि म ्रह्ूतोद्ार न देगा | 
इसलिये बुद्धिमान का कतेव्य हैकिवे सत्रसे पिले इतकी गंदगीको किं 
जिघके कार्ण ये मिचरि ब्रूत कहला रदे उषको दूर करे' । यड गंदगी 
कते दूर होगी १ तो जनि रहो, यह मंदगी केवल श्रदूतोडधर प्रहरतो द्धर 
चिल्लाने से श्रथवा उन ग्रत को उपदेश देने मान से हीदुरन दोग) 
वयो उपदेश तो केवल श्रद्धा दिलाने के निित् ह सचेता ह; कन्ठ यथे 
पल्ल की प्रक्षि तोकसते सदी ठिद्ध रोती ६1 श्रतः उग्देशदेनेके खथ. 
ही साथ उनके लिवे तथा उनके लद के लिये स्थान २ पर चरँ २ हरिजन 
की द्ोल्लोनी ६ वहं २ पदृने के ल्पे सुन्दर व्यवस्य की लावे, मोजन के लिये 
सन्दर प्रबन्ध किया लवे । र्वो की टीक्‌ व्यवस्था कौ लवे; रहने के लिये 
साफ़ मकानों का प्रबन्ध किया जवे, जज्ञ क लिये उनकी कोक्लोनी म उन्द्र वरूप 
नमर कथि जवे । हस प्रकर उनदो प्रथम शारीरिक सुगा देकर उनको 
गंदगी कि जिसके कारण ये लोग श्र्रूत माने गये है उको दुर करके पिर 
इनको रजनेतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कायो सँ भागेन के अधिकारी 
. सममे जवं । इस्से पूर्व, यदि उनकी दशी दुर्‌ न करके इनको घामिक 
तथा सामाजिक चे मे प्रवेश दिये जायने तो इनकी गेदगी के कारण समाज 
मेमीवे दही दोपच्राजर्वेगे | समाज ने इनसे प्रणा क्यों की? ते कहना 
वेगा, इनकी गंदगी से 1 शरोर ये गंदे क्यो र्दे १तो कहना पड़गाः ङि 
समाज के श्रन्याय तथा च्रस्याचासें से पीडित होकर उचित शारीरिक व्यवस्था 
तथा सुपाश न मिलने क कारण । श्रतः उनसे पदतले हमको इनके लिये 
हर प्रकार का शारीरिक सुपाख देते हृष दनकी गंदगी को दूर्‌ करो, घ्रौर ड 
खमाज सुधारक इनकी कोलोनिथों पै जा जा कर इनको धार्भिक तथा राज 
नेतिक वातों से परिचयः करते हष खच्छता तथा प्र कतिक नियमों पर उपदेश 
द, इत प्रकार जव इनक) शरीर की बाहिरी गंदगी दूर हो नवेगी तो खमाज 
स्व्‌ इनसे स्वयेदी धृणा न करेगी । हमारे चहं पर भूत पूवे विदेशी 
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गवर्नमरेन्ट यै व्या किया था? व उदको श्रपनी शारीरिक तेवा के लिये कयं 
व्यद्धियो छी श्रावद्यक्रवा प्री तव॒ उख्ने दमारे देश में युषलमारनो शे तथा 
दरिनिनो को श्रपनी सेवा ललिये खो निचला था। हरिन उनके ग 
सम्बन्धी परिचर्यया क सभी काम फरते ये, उनके ष्ट्री पेशाव भी साफ करते 
यरे, घर की शुद्धि क्ते ये, विदधौना विद्यते ये, मोन बना कृर भीं दिलाते 
ये, उनके घथि उनके शिष्यम भी जायाकरते ये| 


कटने का ्रभिप्राय वह है क्रि तरलोग श्रत्रेनो की य्‌ सम्बन्धी 
खारीरेवा कतेये] सेश्वर पृदना चदधिविकिवे रदे रट्‌ कर उनकी सेवा 
क्ाक्ररतैये? तोक्ट्ना पडेगा कि उन्दने इन दरिननों फो खव प्रधम 
शारीरिक ुधाश की व्यवस्था की, ` शर्थात्‌ उनको खाने; पीते तथा पिनने 
क्रा यथोदित प्रदन्ध करते दए उनकी शारीरिक ऊपरी गंदगी को दूर कर दिया | 
फिर उनदरो राजनेतिक चर्यो मं प्रवेश केने के लिये तथा उनको मानुप्ी 
ग्रधिक्ार देने करे लिये घनता परर कद प्रका के ग्रत्तिदन्धर लया कर श्रपने 
राजनेतिक नेव यं द्स्के श्रछतपनक्ो दुर्‌ दिया] यथारेल मद्री 
- हरिजन छव के साय वट कर सफर क्रते थे, नलो पर सवके साथ पानी भर 
खक्तेये) स्करलश्रौर पटशालाश्र स उनके लको को प्रवेश एरके विद्या 
पट्टा घक्तेये ! पदे लखि दरिननों के लिये राजनैतिक तेच खयं करने 
-फा प्रशं श्रधिकार था; श्चथीत्‌ जते ्रन्य वग्प्ं के लोय तरथा ग्राह्यसु, दचरिय्‌ 
तथा वेश्यादिक को वाव वनने का श्रधिष्र्‌ था, उदी प्रकार हन दिनि को 
मी पृं श्रधिकार था। ग्रतः मेरी जनता जगत से तथा हमार वर्ततान यवन 
मन्ध श्रपीलष्ैकिवे दन दरिचनों फो खवं प्रथम दख गंदगी से दूर करे | 
ध्र्थात्‌ उनको खाने, पीने नहाने धोने, रहने पटने लिखने तथ। हमारे छथ 
वेटने उठने की उचित व्यवस्था करई तो यदी श्रपका दन गरीयो के लिये सचा 
श्रहुतोद्धार दोगा, श्रौर मरि रा पिता स्वगव मदप्मा गान्धीनी दी श्रा 
का पालन करना भी कफहा लवेगा | यदि श्राप नके प्रति श्रपने चजनेर्म 
ते पला प छु भीखयचंन कसते हृष्ट नाम मात्रकं लिये श्र्ुतोद्ार २ 
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चिलति रेमे तो श्रापका चिष्नागारेखा देण किञेते सोद सुप्य श्रपने देनो 
दार्थ की स॒परी चन्द्‌ केके किरी व्रनोध बालक को प्रद्धोमन देते दुद दी्ता 
लिये चकते, ग्रौर वद्‌ यष्वा इनके प्रलोभन ॐ मोह से मोष्धिि दयो फो उसके 
छे दौङ्ता चला जावे श्चौर वद्‌ श्यादमी श्रामे जाकर पने दोन दर्थाकी 
रीती सी खो्न कर तता दे श्रौर वद्‌ व्वा उस श्रादेमी फा पुट तकवे सद 
छवि । यदी ्यल श्राल श्राप श्रुतो के खायम कर्द, कि उनके क्लिये 
श्रपनी जेव मसे ङु खस्व न कसते हु श्र्तोदार २ चिल्ला रशो, तो 
श्रापकफो यह्‌ चिल्लाना इन ्स्निनो ॐ लिये ेखाद्र र, @ि ये उत्त के 
को लडद्भुकेरियिसूठाप्रलोसन देना! इसे चिघ्लाने ते दर्जन को कहं 
लाभे दोगा) श्रत्तः जनतां जगत तथा र्रर का कर्तन्यरैकिवे 
दरिजनां क लिये चा श्रद्ूतोद्धार करके वतलावै, ताकि देश श्रीर्‌ रट दोन 
के माये प्ते यह ग्र्ूत स्प वृलक का टीकाष्देवके लिये दृर षे घवे। 


प्यारे पाठको | ख्च पानिये, विसी मी घमे शान्ल, देश तथा 
रार मे यह्‌ बात नीं पाई जाती फि जदं पर मनुष्य श्रुत देखे या सुने घाते 
हे! मेरीद््टिमें तो भारतव्पे मे ङु पंडे श्नीर पुजारियो को छोड कर 
मनुप्यों को श्रदकुत कदने वाला दिखाई देता नदी ई, ष्ठा यदि सुभको 
कोद श्रदूत दृष्टि श्रता है तो ये सिः विच्छ तथा सपे रादि ई कि्ञिनके 
दूने सेये काट खाते ई; श्रौर मनुप्य षो घोर पीडा होती है} ˆ चिन्तुये 
विचारे हरिन छो सत दिने छनता कीसेवामें दृट्‌ संलग्न र्द्ते ह, श्रौरये 
जनता की सेवा मँ श्रह्ूत चने हए ईं, वख यदी एक शोक की चात है | 
श्रतः, इका दुर करना मनुष्य माच का कतन्य है | 


९६. ततान वम सुषार्‌ 


पूवे से वणे ' व्यवस्था प्रकरण मे पाठकों फो लिख कर बता दिया 
गया है कि वेदों मे ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य तथा शूद्री जो कल्पना की गद 
है, वह्‌ मानव जाति के उच्च सिद्धान्तो फो तथा राष्रे के नियमों को सुचारं रूम 
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सै चलामै क निमित्त मनुर के न्यारे २ यण्‌) कमं तथा सभावो > श्रनुार 
निर्धास्तिद्धी गद्‌ थी.) यद रुख कमं तथा स्वमाव के श्रनु्ार चालू षी ग 
वणं व्यवस्था लव तक मानव घुमान मे ठीक २ चलती रदी तन तक संठर 
सम्बन्धी तथा राष्ट घम्तन्धी उभी क्यं विधिवत्‌ पालन दोते रदे, किन्तु पीठे 
कछ्ाकृर यद णु कमे स्वमाव बाली दं व्यवस्था नाद को राप देकर भन्म 
गतत वणु व्यवस्था कायम कौ रद; उछ्का परिणाम य्‌ द्रा कि व्राद्मस्‌ तथा 
चनियो को दद कर्‌ सवके लिये उन्नति का मागं सदेवके लिये बन्द हतत 
चला रया} चिन्रा; बुद्धि; कला दौशल तेथा धन दीलत श्रौर संसार 
ठम्बन्धी क्व प्रकार्‌ के पद्या पर इन दोनो का.दी पत दिलाई देने लग, 
रौर वश्य तथा शुद्ध विचारे इनके बनाये कठिन प्रतिबन्धो ॐ द्वार मक प्य 
की भति श्रपना लीवन च्लाते लगे) ब्राह्मण्‌ तथा सियो का णव तक 
म्पकं वना रदा तव तक भी छृद्धं विद्या, वुद्धि की उत्नत्ति होती रदी } सतनिय 
विद्वान रोने के कारण वाद्यो को भी श्रपनी विद्या बुद्धि तथा श्रध्यास शासनं 
मै भवृत्त दोना पदता था । श्रौर इन दोनों वर्गो म परर शाक्ताय भौ शेता 
रदृता-था । इच प्रकार चर्यो को व्रह््पि वनने की श्भिल्लापा रहती थी, 
शरीर ब्र्ष्णो को खदा श्रपनी ब्रह्मश पदवी को सुरद्धित रखने ॐ लिमे 
. सदेधान रदना पृद्रता था | दख प्रकार परस्र उन्नति के मासे फो अह्‌ करते 
हट विद्यादि षद्गुणो की वाद्‌ खार संखार मे उत्तरोत्तर बटृती ना रदी थी| 
दसी कायद्‌ प्रतापथा कि विश्वामिन्र जैसे क्थिय रालाधिसनको भी रद्य 
शुषि वनने के लिये कितनी कठिन तपस्या फशनी प्टौथी श्रौर बरिएञते 
व्रह्मछपिसे दण पद्‌ की प्रापि के लिये उसको कितने समय नीचा देखना 
पदा था}-किन्तु कष्चवत प्रसिद्ध है कि युख्पार्थी सारम क्या नदीं कर सकता 
प्रथात्‌ पुर्परायं के से रखार मे पेखा पोह कये नष्ीहैकिजेष्डिनदहो 
स्के, बक दसी के प्रताप से विश्वायित्र ने श्रपते मनोभिलपित पद की प्रापि 
करली, श्रौर वरिष्ठ को मी विश्वामित्र के पुरपाथै के सामने कना पदा 
छरीर उसको ब्रहमपरि की पदवी देनी पधी । उस समय चत्रियो को दी बरक्ष- 
विद्या (०6 ्०ण्‌९0द6) प्राप करने फे निमित्त व्र्मणो ॐ पाष 
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घाना पदता था, ठो वात नर्हीदहै िन्धुव्र्सोकोभी स्त्रि के पिमे 
नखविन्या श्रध्यभ्यन करने के निमित्त समय यमय २ पर्‌ उगत दना बरमा 
था। इखयात स्वं जनते कि व्याली ने श्रपने पुत्र शुकदेव के 
लिये राजा लनक केः पसर्गे श्रसि विच्च सीखने के निनित्तमेजाया। द 
प्रकार' उद्दालक पि के सूत्रं र्वेत्करेतुमे छपने पितते पेचनमि किरा 
, (ज पूवे जन्म.के धिद्धान्त जानने की प्रम विद्रा) उसके विष्व धृह्या 
` तो उक्र पिताने क्ट्ाकिवेया्भं दख विदा फोन जानत; केके देश 
` फा नरेश इस विया को मली माति जनत्ता रौ उष्म च्ञ कर्‌ श 
विद्या श्रवश्य प्राप्त करना चादधिये। उन दर्ता पिता पचने ख प्रक्र उप 
` नरेश के परख जर्‌ पंचाम्नि चिन्ा दो प्रप्यऽयन करियाः मो षद दुरोग्धोध- 
` निषद्‌ मेँ पूरे प्रकार से णेन ६ सो पाठक वदं देख लेव] । 


कदने फा श्रभिप्राय यद्‌ दकि. जवतक द्राह्‌ तथा क्द्ियो्मे यट 

- परस्पर विद्याऽध्ययन तथा ग्रप्यापन की प्रणाली वनी स्दीतव तक मादस लोग 
भी दूने ष्ठ़ोनेमेलये रदे श्रीर्न प्रकरी विद्या प्रचारर्मे दद 
संलग्न र्दे) दिन्तुस्म्यस्दाएक सानीरद्वा। हनदौनो शोके 
-्रावश्यक्ता से श्यधिक धन तथा विद्या बुद्धि तयां संषार्‌ सम्बन्धी मेभश्वर्य 
, प्राप्त रेने लगा, तव श्रालस्य तथा प्रमद्‌ की दृध दैः शौर रेनियोने 
छ्रपनी प्रयुता (घनैश्वये)' तथा राज मद्‌ श्रादि से चूर हो विद्या पटुना द्यो 
-दिधा; श्रौर रजवेमबादि मिध्यामिमान में पड़ कर्‌ श्रविद्या स्पीधोर निद्राम 
शयन करते चले गये, जय चाकरणे ने देखा कि तच्ियों ने विंचास्प्ययन 
-करनाषछोदडदियारैतो फिरिये नोन स्यो पटने मे पस्थिम करने ले; इष 
प्रकार श्रविय्या का चेच उत्तसेत्तर बद्ता चला गया श्रौर इश्वर घ्रौर घ्मके 
नाम पर नाना प्रकार का घोखा चलने लगा! श्रौर ख्त्य विद्या तथा ईश्वरीय 
भावना शनै २ ह्यास को प्राप्त होती हुई रजातल को द्रूच करने लगी । छव 
इन ब्राहमणो ने देखा कि दमक गोट के पूरे श्नोर आंख के श्रन्धे सचिय सूप 
शा।खक वे यजमान मिल गये ह तो फिर इन्दने इन पर सूल माया कौ कृर- 
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तू चलाना शुरू किया गया च्रौर्‌ इन से. क्रितने दी प्रकार के राजनेतिकर 
प्रबन्ध श्रपने स्त्रा्यं क लिये चालू करये गये, इस प्रदमर संसार मे वैश्य त्तथा 
शृद्र समाज के लिये परमार्थिक चत प्रकार कौ . उचरतिवां षदेव के लिये चन्द्‌ 
करद गई | 


प्रच पाटर्कोफो पतालयगयथा होगाकिनुत्रिय समाज का पतन 
व्योशेगया? तो दका कार्ण यदी कदा जा सकता दक्र छविः देवी 
काष्टीयहप्रतपदै। चदं श्रविच्ा देवी खदा सीधी वात फरो उल्टी बनाती 
रदती दैः यद श्विना जिख देश वृ जति मेँ उन्न द्यो जाती है, वसं उतक्रो 
शपघ्रदी नाश कर उलिती है। यह छरवकाश पकरर षडर क्षानी तथा 
ध्यानि्यां को मी चोचे मँ उल दुली कर डलती दै! श्रत प्राणी माच्रका 
कृरतैन्य ६ कि इससे सदा उचने की चेष्टा करतेरदै। दधरिर्योमे ज्व विया 
प्रचारकी कपी दोग श्रीर्‌ ्रनेक प्रकार > भोगश्च तथाप्थ्वी का रान 
भिल गया तो स्वतः दी ग्रलस्य तथा प्रमाद्‌ को स्थान िल्लना चाहिये; इस 
प्रललस्य तथा प्रमाद्‌ म फं जनेके करणु दनम श्रतेरको प्रकार के दुव्यसन 
मर गये, कोद्र मोस मदिरा मेँ रत दोगयेः कोद श्रफीम तथा भंग खाकर नरे 
म चूरदोगये, तो कोद कवूतरः शशक तथा लोमद्ीश्रादिके मारने दी 
श्रपनी चीप्ताका पर्चिव देनेल्ये। तोक इनमे सेप्रनाके रक्त 
व्च २ कररपेट पालनेको दीप्य कतव्य मान वेठे। दष प्रकार यह्‌ कविय 
जातिजे खव जीवों कीरचके लिये नियुक्त हद थी वह श्रव सयको घातक 
प्रतीत दने लगी) श्रीपद्धगप्वद्भीता म'तुजियोंके पालम करने ॐ लिये 
निघ्रलिखित प्रकार से वणेन किया गया है यथाः 


शौर्यं तेजो ध्रतिदीच्यं, ' युधे चापयऽपलायनम्‌ ।` 
द्‌नमीश्वर मवर्च; स्तात कमं खमावजम्‌ ॥ 


ध्र्थात्‌--वहाटुरीः तेज, धरति, चरता, युते न भागना; दान 
देना तथ्‌ श्वर मावनायं चुत्रिधौ के स्वमाविक कमे ततलाये गये ई । इसी 
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प्रकार मसस्परति (्रया्0प [वक ्रदि म भौ दृचियो कैः पालन ने 
फेः लिये नियम वर्खन मथि गये ६! यद्व्रिय लम पूरं चमानेर्मे प्रन 
की सव प्रकार ते रताकिया कसते वे; श्रौ मानय उमाज दी सुव्यवत्या के 
लिये ये श्रपने प्रस्तं तककफौ न्परोच्छुचिर करके जनता जयत कैः कल्यशु 
करने फो सदैव तवयरस्दा करतेये श्रौर हृन्दी ददशो के कार्ण इनका 
नामदचरियस्वांगयायथा) श्रजषफलये दी चेष्ियलोग राजपूत नाम मे 
पकारे अतिई। रचि्धोकफा नाम राजपूत फ्वोप्द्ट इसपर विद्रार्नाके 
य्‌ प्रकारके मत प्रचलित ई! वेद श्रो मँ दतिरथो के लिये रनपूत 
शब्द का प्रयोग फिंसी भी स्थान पर देखा नदीं जता, प्रमर् कोपणो संस्कृत 
का मून कोष £, उसमे तृधरियो के पर्ययायदाचक शच्द्‌ निम्न लिखित प्रकार्‌ 
ते वर्णन किये गये ई । 


मू्धाभिपिक्तो राजन्यो चाहूजे चच्ियौ विसाद्‌ ! 
राला राट्‌. पाथिवदमा भन्रप भूप मदीङ्धितिः 


श्रधात्‌ः ~ मृद्धपिक्तो, यजन्य, याहुज, इचरियः विराट, सा, राट 
पार्थिव, चमामत, टेप, भूप श्रौर मदीक्िद्‌ ये चृनिय शब्द्‌ के पर्य्यव वाचक 
ह । देखियेः--दने की राजपूत शब्द्‌ का तद्थंक कोद भी श्मन्य शब्द्‌ नें 
श्राया ६} इसी प्रकार श्राजक्ल जो निरयो ने श्रपने नामके साथ सि 
लगा रखा ६ सो यह्‌ सिह शब्द्‌ भी प्राचीन काल भँ चन्ियो के नामके साथ 
मे कदी मी लगा दशा दिखाई नदीं देता । चन्द्र वंशी तया सुर्वशी श्रनेको 
भरकार के शुर्वीर राशा गये किन्त कसी के नामके छाथ सिंह शब्द्‌ लगा 
हृश्रा दिखा नदीं देता । इर्ते ज्ञात देता ६ क्रि चर्यो म रानपूत तथा 
सिंह शब्द्‌ फा. प्रयोग सुखलसानी शासन काल ते प्रचलित दीख पड़ता है। 
ये शब्द सम्भव है करि प्रथ्वीरान तथा नयचन्द के शान कालप दी 
नियुक्त हृश्रा विदित ह्येता है । भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने इख राज- 
पूत काल का एतिहासिक दृष्टि से पूरंतः पतालगा लियाहै। निस काल 
मे इस जाति का मारत के राजनेतिक देत मे पदापेण हृत्रा, उस काल मेँ यं 
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एक नवागन्तुक समभी जाती थ | वंगल के श्रदधितीव विद्वान स्वर्गीवि स्मेश 
चन्द्र दत्त मदौदय श्रपने ( (शी 12दध्०० 19 40लंदण {002 ) 
नामक प्रषिद्ध ग्रन्थ मं लिखते हं कि-- 
€ 9/8 फलथ€ 602708}$ २€ह0४६त्‌ ‰ - 
0 47 तरत एर०ा€ € 62060 (च्छणङ, ९ 
70त्‌ 10 छच्छद्नमा ० पऽ एक 17 06 [हद्धा€ म 
06 (0 पण्तङ 0 7 ४५6 ए८्८्णाव8 ० ल्प धढरल6ःह 
80 0 ४४068 9 ४06 [एदा 0पह (प्प ,,.००,..... ५ 
..,...0. प. प. (011०४ 0४5 थत्‌ ४8९॥ ल 6 
{16 १७8००१९8 07 6 5 ध्ु-&इ 29 00६ 10 ्धव6ा8 
फ 00 8 प्दक्ष०१९त 110 19412 07 6९0 धप्रा188 06076 06 
४6€ 0 प्०1201{क २ (४०), 11, 2206 164) 


ग्र्थात्‌ः--श्रातीं रतान्दी के पूव राजपृत जाति श्राय टिन्द्‌ नदी 
खमभी नती यी देश के खि तथा विदेशी पवर के भ्रमु बृतन्तों 
म उने नाम का उल्लेख दम लोगों को नदीं मिलता शौर न उनकी कठी 
पूवं संसृति के चन्द दी देखने मं श्राते हं} डाक्टर एच° एच ० विल्छन 
नेः यद निण्य किया है किये राजपूत उन णक शरदि विदेशतैय श्रक्रमण॒ 
फारिर्योके वंशधरर्हकिनो क्त्रिमाद्ित्य से प्ले, सदियों त्क; भास्तर्मे 
न्ड के शरुन्ड श्र वै) 


' विद्वान्‌ लोगलोकृुं मी इन रानपूतौं के विपरव म खमभडो 
समभ | चिन्त दषम सन्देह नदीं दै क्ति यह राजपूत जाति श्रपते जमाने की 
एक बहुत दी पराक्रमशालिनी, विजयी तथा वीरप्रसू. जाति सिद्ध हुई ई | 
लो श्रपनी वीरता के कार्ण खवदा दक्निय कदलाने के योग & | इ नाति मै 
मुसलमानों के उत्थान के मध्यवती करल म जित्को राजपूत काल कदा जता 
है, श्रौर जिघ्र क्ा मान लगभग ५०० वर्णा का माना जात्ताई। उस समय 
दन लोगों ने श्रपने विजय नाद का उद्धा भास्तवपं के एक दोर से दृसरे 
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छोर तकं बजवा दिया था} महाराजा प्रथ्वीराजः; रणा संग्राम सिह तथा 
वीर केशरी राणा प्रताप सिंह इसी वीर जातिमे पुरुप षिहपेदाहुषएुये कि 
जिनका प्रातः स्मरणीय नाम भारत के कोने २ मे निनादित होता ह्ुश्रा उनकी 
यशोकीतिं पताका फदर रहा है । शरोर जिनके भय से मयमीत धे महमूद 
गौरी श्रादि विदेशौ श्राक्रमणकारी भी लोह्य मान गयेये। इनस्नका 
मूलं कारण इनकी शरोर सेप्रनाकी सदूभावना दी थी | पूवं जमाने से 
क्षत्रिय लोग प्रजा छो श्रपने प्रणो मी श्रधिकप्यारी स्मभतेये; वे लोग 
तनिक भी श्रपनी प्रलाके कृष्ट को सदन नदीं कर सक्तेथे | यदि कोष 
छरन्यायी, श्रस्याचारी तथा त्राक्रमणकारी दुष्ट मनुष्यः श्पने श्रन्याय तेथा 
श्रयाचार से जनता जगत को तनिकभी दुखित करतेयेत्तोये लोग श्रपते 
हाय मे तलवार ले श्रन्यायी त्था दृष्ट श्रक्रमरकारियों को दमन कर षदा 
रक्त की नदी बहाने को तव्पर रहा करतेये। किन्तु शोकदै! किश्माज 
कल ये क्षत्रिय लोग श्रपने परप पुरुषाथं सिहं स्वरूप को युल्ला कर प्रना को 

तना दुखी तथा विपक्तियो से प्रित होने पर भी दुख दर करनेकी चेष्टा 
नदं करते । शरोर श्रविद्या देवी की गोद में संल की एेखी खर्याटे युक्त नींद 
सौरे कितोपके गोहे की ्रावाज कामी पता नदीं लगता। 


इसमे सन्देह नदीं फि सुखलमानं के उत्थान के मध्यवती कालल त्क 
तो कषुत्रिय लोग श्रपनी तलवार का परिचय कराते हए शत्नश्नोके दात सुषटे 
करते रदे; शरोर खमय २ पर श्रपनी बहादुरी का परिचय देतेरहे। किन्तु 
जेसे ही मुषलमानों का शासनं कल समाप्त हुश्च श्रौर विदेशी गवर्नमेन्ट का 
नोल बाला भारतम ह्राः तेसे दी राजपूतों की तलवा्े को मोर्चा (जंग) 
लगना शुरू हो गवा। श्रोरये लोग धीरे र इकरूमतके पदमे चूरहो नाना 
प्रकार के विषय्र भोग मोगने मेँ हृद्‌ संलग्न हो यये, प्रजाकीग्रोर का इनको 
कु भी ध्यान न रहा } सरस्वती तथा शक्ति दोनों का हास होने लग गया 
क्योकि (89 8०१ अधरे वकल] ००६. ऋण, 20०28) 
भोगं का द्‌ो जाने पर सरखती च्रौर शक्ति दोनो दूर माग जाती ई। 
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भोग लिष्ठा श्रधिक वद जानेके कारण मांस तथा मदिरा में प्रष्ति होने 
लगी] श्रौरमदिराके न्शचेर्ये चूर दो एक नशेवाल का जेखा जीवन वनता 
चला गया । इतमेसेन्शेसेद्दीयेललोग सन्तृष्टन दो पयि, क्न्वुसाथदी 


साथ ग्रफीम तथा पर्त श्रादिका सेवन केरते २ प्ररे श्रफीमची चन वेठे। 
ख प्रकारके नर्शो ने स्त्रियों के जीवन को वेकार तथा निकम्पा बना दिप्रा। 


श्रान हम देखते ई कि संखारमें श्रार्थिक स्थिति जितनी चृत्रि्थांकी 
कमजोर दै, उतनी प्रौर किषी काकी नदी देष्ठी नाती] इका कार्ण यदद 
है किये लोग संखार सम्बन्धी नानाप्रकार ॐ विलास प्रियता के भोगों सं फंसे 
रटने के कारण तथा श्रनेको श्रनुपयोगी दुव्यंखनों सं तथा पादक पदार्थो को 
धिक सेवन करने के कारण श्रायिक स्थिति के संकटो म॑ चदा ग्रसित 
रदे ६ 1 भने इनमें सर कितने दी चडे २ जागीरदारो को तथा भूमिपति 
कोदेखादहैकिदइ्नललोगोके पास मेँब्डी र लागीरं तथा मान प्रतिष्ठा ह्येते 
दए मी कंदे के भमेलेमे फेंसेघारहेरदै, दनारों स्पयो का कर्न तेने 
प्रभी इनका काम नदीं चलता। यदि इतनी जगीर क्रिसी वेश्य के दाथ. 
मे श्राजवेतो वह थे दी समयम उससे लाखो स्पया कमा कर करोद्रपति 
तथा लखपति चनकर दिखला सक्तारहै। किन्तु दनलोगों का इन लागी 
सेस्वयंद्ी कावेनदीं चलस्क्ता दै) फिर लखपति तथा करोद्रपति की 
तोवातद्ीक्याई। दसका कारण भ्या तो कटना पडेगा वदी श्रपनी 
सम्पति का दुरपयोग तथा पुर्पाथेकाश्रभाव। मने इख प्रकारे क 
चृच्रिय परिवायोको देखादहैकरि श्रावश्यकतासे श्रधिक मां मदिर तथा 
श्रफीम श्रादि सेवन करने के कारण वद्धीर्‌ जागरे होते दृभी दरिद्री 
तथा कंगाल बने हुए! शरोर किमी प्रकारके संखार सम्बन्धी 
उन्नतिके कायें करनेको तमथ नदीं देते। किन्तु रात दिन खाने पीने 
की.चिन्ताद्दीमं खदा तल्लीन न रते । 


प्यारे पाठको | याद्‌ रो; जिल किखी मी परिवार सें यहं नशे श्रादि 
का दुव्येन शरु जात्ता है कि व वह्‌ उश्च परिवार को थोड़े दौ समय मेँ द्री 
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तथा कंगाल चना शोरष्टी समातत कर द्वालता £; भने चन्िवो मे देखा रै 
कि उक्घुर साद्व जितना श्रफीम निचय प्रति खि ई उतना दी व्नुखनी 
सादिव, छु"वर सादि तथा कु वरनी सादिवि मी तेवन वरती ६ श्रीर्‌ तिह 
प्र मदिसं श्रादिकासेवनतो लगातार यना दी र्ता ईै; श्रीर्‌ तिस पर 
संसार के श्रनेवों वपय भोगों मे तल्लीन, री स्थिति में खट्‌ सत्सि परिवार ' 
रोगों का दाष वन लाता रई! गौर श्रालस्व तथा प्रणाद का पुजायै व्रननै म 
तो चन्देद दी क्याईै। शौर फिर दन्दी दुव्यैसर्नो सायर दीदी, सिगरेर 
तथा तमालू श्रादिकापीना) दरषमे शीघरद्री पेषे सच दो जतिद 
त्रह्प खुसय से दही रजयक्मा -(टी. यी.) श्यादि"का रिश्र द्येन पदता ई) 
प्रौरद्रव्यकरी जितनी दानि रती ६ यदह तो प्य्तदीै। कदां वक कं 
यदि सचमुच पोतो च्रिर्योका पतनी इउनदो कास्सो सेहुश्रा ई। 
पिला बिद्या न पटना छर दूसरा सादक (नते सुग्डन्धी) पदाथा मँ श्रधिक 
श्रासक्त हेनाना। इनदो वातो ने चच्रियोको रसातलम ठेठ दिवा, 
इतना स्य कुष्ट दोते हुए भी दच्रिय लोगों की श्रमी तक श्रां नद्य दुन 
रही ईै, श्रौर उसी प्रकार श्रविद्यो स्पीदेवीफी गोद्‌ मे शयन करते हुए 
नाना प्रकार के मादक सम्बन्धी भोगोके भोगनेमेदी इतिश्री मानरदे ई। 
श्रतः कषत्रिया को चाहिये किवेश्रपने सिह स्वरूप क्म परिचय रष्टकी सेवा 
से सिह चन करदेनाश्मारम्भ करे, शरोर ये विषय विकार तथा न्ते सम्बन्धी 
पदार्थो को शीघ्रदी श्रषने शरीरे दूरकरे | यदि श्राप लोग इस्त ठमय 
ख्चेत नहोकरराष्टरकी सेवां तल्लीननदहोगेतोश्रापके इस क्ता घमं 


कोभीलोग रदी कागज की तरह रदी खमे की टोकरी मे उठाकर पैक 
देभे | - 


श्राशा रहै कि त्रिय ल्लोग मेरी इस वात पर श्रवश्य ध्यान देंगे श्रौर 
श्रपने शरीरो से नशे सम्बन्धी पदाथ को दूर करते हुए त्रपनी स्वसंतानो को 


योग्य शिन्तु। से खशिच्तिति वनावेगे | ६ व्राह्मण का, जीवन जिस प्रकार विषय 
विक्रार तथा श्रावश्यकता से कीं श्रधिक्‌ मोग विला से दूर रहना चादिये! 
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उदी प्रकार च्नियो को भी च्रन्त भोग लिप्ता करना ठीक नदीं दै | क्योकि 
श्रथिक मोग मोगने से शरीर मे कोमलता श्राती ह, शरीर एक प्रकार की 
उत्तेजना पैदा होती दैकरिचोव्रह्मचयं केलिये बहुत दी दानिकार चिद्ध ई 
है। रेनिक विभायमें तनिक केलिये इस वात का स्दैव ध्यान दिया जाता 
ैफि उनका जीवन भोग सम्बन्धी पदार्थो मँ पड़ कर कोमल न वन जवे; 
श्रीर्‌ उनको रेकव्वि (0४९) वनाये स्वने ॐ लिव कै दिल तथा 
फिजिकल एक्छरखादन कराते द्यी स्टते द। क्षधि्थो का ल्ीवन भी पैनिक 
की मति दी दध्ना क्स्तादै] सचा द्त्रिय दी वास्तविक सैनिक कला 
सकेता दै) श्रौर देश को श्राज्ञादी का सचा पाठ पटा छक्ता है| श्राज 
देश की श्राजादी को भुर्ित रखने के लिये घच्चे त्रिरयं १) वहूत श्रावश्व- 
क्ता श्रतः श्राप लोगो को मोगों से दृट्‌ र्ते हुए सच्चे क्षार धमे के 
दृचि मे टलना भी बहत श्रावश्यकीय है] शाचमें सत्रियो केलिये श्राखेट 
करने कीजो श्राल्ला दी गद है; उस्वाकारण भी यदीथाकिचूि्योमं 
शोत, वीरता तथा तेजस्विता श्रादि सद्गुणो की च्रद्धि उतरोत्तर रोती 
रदे किन्ठु श्रालकृल चूत्रिय लोग श्रपने खश्राखेटक्मको मी भूल वर 
इनका दुरुपयोग कर रदे ह । यह श्राखेट कमे (पिप) क्याहितया 
दषका खटुपयोग क्या था सो सुनिवेः- 


ध्राजकल स्त्रिय लोगो ने ग्राखेट कमं क! रस्य केवल होरे २ जानवर 

विल्ली, चृदा; कवृतरः शशदा (खस्सोश); हिरख तया वद्धा श्रादि पशु 
पच्चिरयो के मारने मदी श्रपना गौरव स्मभकस्खादै। चिन्त याद्‌ र्खो | 
च्ततरियो के लिये इन विचारे च्छु निर्पसध जीवो को मारना श्राखेर नदीं 
कदा जतादै)। मे पिले पावठ्ोंकोव्ताच्राया हँकि चुचिय शब्द्‌ का 
प्रये प्रनाकीत्त्या जीवां कीर्ततक्यनादी क्य जाता) इसलिये क्षधियों 
के इख श्रखेटकफमसेभी प्रजा को सुख तथा जीवो की रहा दोनी चादधयि 
सोके हो्तादैसो सखनियेः--ग्राखेट कम का श्रथ छे जीवो को मारना 
नदीं विन्वु हिणा क जच्छ जेसे- व्याघ्र, तथा मातु श्रादि नो जनता को तथा 


` ९५८ ) 


नीवों को दुख पहुचाति है, इनको मारना दी प्राखेट कम कडा नाता है | 
फिर श्रपनी बहादुरी तथा दिखा परिचय के लिये मी इन हिंसक जन्तुश्रां को 
मारना दी उपयुक्त विदित होता दै । श्रव यदि ये ल्लोम केवल कवूतरः; चिल्ली 
चूह। तथा चिडंय चिउटी के मारने मँ दी श्रपनी बहादुरी का परिचय देने 
लग जांयगे, तो फिर जव इन लोगों को किंी खमय सिंह का सामना करना 
पड़ेगा तो ये लोग उषके सामने कैसे ठर सरेगे । आजः क्षियो का कतैव्य 
हैक्िये लोग देते निरपराध जीवों कोन मार कर केवल ईक तथा दुखदाई 
छन्ुश्रों को दी प्रजा दिताथं श्राखेट दवारा हनन किया करे! इनमें से बहुत 
से भोले भाते मनुष्य यह कय करते ह॑ कि दम छोटे २ जानवरों की ग्रखेट 
इसल्यि किया करते दै करि इससे हमको शत ्ल्र चलाने का श्रभ्यास षो 
लता है.। किन्तु इनका यह कना ठीक नदीं दै, क्योकि जीवो को मारने 
से किसी को भी शच श्र चलाने का बोध नही हरा करता दै, इसके लिये 
तो प्रथम छतरिम पदार्थौ द्वार श्रभ्या् करना पड़ता है! देखिये जव कोई 
देदाती सेनिक सेना विभाग मे नवा सर्तीं होकर नाता है तो उको वन्दूक् 
श्रादि चलाना सव दी विधिपूवेक पिखलाया जाता है; क्या उनको वन्द 
श्रादि का निशाना बनाने के लिये जानवर श्रादि मारना पड़ता है १ तो कहना 
पड़ेगा कदापि नदीं । इसके लिये उघकी चान्द्मारी के रूप मे कई प्रकार ` 
के ल्य (निशान) चनाना पड़ता है श्रौर इस प्रकार श्रभ्यास कराते २ एक 
दिव नस हन्टर (पप्णलः) तथा शूटर (100४५) बन सकता है । 
घ्नतः चत्रियों का कतव्य है किं वे लोग च्राखेट के नाम पर छोटे २ निरपराधष 


जीवो को न मार कर हिंसक {मोरे जीवो) को प्रजा हितार्थं खृगया क्षिया 
केर | 


इसके श्रतिरिक्त चन्रियों मे एक च्रौर कुप्रथा पाई जाती £ कि 
जिसको पदां सिरटम कहा जाता रै, यद पदा सिष्टम भी सुखलमानी शाखन 
कलसे दी चालु हरा प्रतीत होता है क्योकि इर्ते पूर्वं क्त्ियो मे किसी 
समथ भी पद्‌ प्रथा दिख।ई नदीं देती । इससे स्त्रियों का इख खमयं कितना 


( १५४६ ) 


प्रनिषटदेस्यदै दद कठी तेद्युपान्दीदईै। दखदु्व का श्रनुमवतो 
उखकेदौ कौ दी द्य वक्ता कि जिषशनी किष्ठी विभेव कयिन प्रततियन्य के 
हास चदार दिवा की कठिन शय्यं च्न्ददेने की ञ्न्नादी गदर | च्या 
दमारे देश की शुरवीर चत्रानिर्यो की दशा दखकंदीते की प्रकारसे कम 
दै किलिनकी शरीरि, मासिक तथा ्रालिक घव प्रकार की उन्रति्यां चार 
दिवारी चन्द्‌ रदे के कार्ण कोद्र भी विका कौ प्राच नरी दती | सिंत्तने 
गरीय चश्रियो के घस मतरे देवियां पुष्कल पानी केश्रमावमं मी स्षदः दुखी 
रती वमव पर न स्नान कस्ते की द्री व्यवस्था &; श्रौर न वन्न साफ करने 
की] पर्दा षस्यम कै कार्‌ क वर्तामेंद्न दैवि्यो को नकर का नेता 
हश्य देना पदता है। छंारी वातावरण से तोये षद्‌ श्रपरिचित रदी 
1 श्रा इम पर्दा द्िष्यमं क्रय दी चकरनिर्यो तरं वित्रा प्रचार की 
कमीर्टी। वदि दनम गै द्प्रथान शेतीतेाक्या हमारे चचि्के धरम में 
ये देविय षाच्चरीन दतती, श्राज श्रन्य वगो द्राद्यणु तथा वेश्यो तथा 
ग्रन्य॒ जातियों म देखि] किंततनी श्रधिक् लदरकि्यां विदुषी पद्‌ प्राप्त कर 
यी ए० तथा एम० एण प्रा करद प्रति वर्प स्कूल तथा कर्न स 
निकल र्दी ई! यदिये भवद्भुर श्रुधरया चच्िवर्येनदोतीतो स्या वये च्रुतरिय 
देव्यां तथा इनकी पूत्रिधां जी एण तथा एम पण पास करके सक्षी 
संख्याम विदुी पद्‌ प्राप्त न कती! अव चिव दैविरथो मं तथा कन्यार््रो 
म व्रि प्रचार की क्मीरटीतोदनक्रे पु्ांर्म भी विच्याप्रचारकी कमी 
दोनी चाद्य । श्राजश्रन्यवगं के पुर्चोकी शिन के विष्य में दें श्रौर 
फिर उरक खमानाधिकरस्ण इन नत्रिय बालकास कर तो स्थिव लक 
म विद्या प्रचार की बहुत दीकरमी दिष्ट देमी | श्रत: तुवरोचनत्रिवोका 
 कतेव्यदहैकरिवे कोण च्रपनी नत्तिते दख पदा ङ्ध कुप्रथा को शौत्रतिशी 
तमात कने शी चेष्टक | क्योकि इत खमव दष पदां चिरम की को 
चिोप उपयुक्तता दिखाई नरी देत्ती। वद्‌ प्रथा तो केवल -मुपलमानी शाखन 
कालम एक श्रपन्निधमंकेख्य म चलू कौ गई थी, वह्‌ ग्रापत्ति धर्म॑ 


॥. 


( १६० ) 


हष समय दुर्‌ दो गई, प्रतः दे स्थितिं दष दुखथाको भी नाश 
करना दी बुद्धिमनि सुनियो का पष्य कतव्यद। 


स्व्रियों को मनन्‌ करते योभ्य करुद्धं बतं 


९. चनिय वना ६ तो चिव णद्‌ सा सार्क्‌ करन संलो। 
प्रथत जनता लगत फी चवे प्रकार ते सटा करना दी चचियां का षस्य 
पतव्य होना चाये । 


, श्रीपद्धागवद्धीता म क्र ई #-- 
‹ननृरसांच नराधिपम्‌ 2: | 


प्र्थातः- मनुष्यो मं सजा का स्य दश्वरव्त्यद्ीहै)} नसि 
प्रकार ईश्वर सव लीवो कौ रक्ता छता ई, उसी प्रकार राजा भी सद प्रजा 
कीर्वाक्रताईै। जिष प्रकार ईश्वर सव जीर्वाके कर्मा दी उचिते न्यायं 
व्यवस्था करता है, खी प्रकार रजा कोमी सव जीवों के कमो कीं व्ययस्य 
न्याधानुकूल करनी चादिये । निष प्रकार इश्वर की द्रे का सम्प्रदराविक 
भावना नदीं हेती दै उसी प्रकार रजाकीौट्छिमं मी कोई उम्प्रदायिक भावना 
नदीं होनी चाहिये । ॥ 


३. श्रपनी शौ्य॑ता; कीस्ता तथा तेजस्िता च्रादि रुद्गुण पर 
सदेव ध्यान देना चादिये, श्रौर इसे लिये व्रहाचये का विधिवत्‌ पालन स्वयं 
भी करे श्रौर श्रपनी संतानो को भी इका पालन करना चिखावे | 


. ७. श्रपते शरीर को मोग विलाख के पदार्था. कोमल्ल न बनाने 
देवं, ङिन्त॒ एक शुद्ध सेनिक की. मांति रहते हुए श्रपना जीवन व्यतीत कर । 
' ४५, मादक पदाथ जसे मद्य (सदिस), श्रफीप, सुलफा;, गजा, 

भद्ध, तमाखू तथा जिद िगरेट श्रादि पदाथोसे सदेव दूररहै! ` 
६. पदां सिषटम एक महान द्ुप्रथा दै, इसमे देवियो के चरित 


{ १६१ ) 


निर्मास॒ कात्यास्वादय की बूत दी द्यनिरदोतीहै। श्रः इक्र सर्द 
खवेदा चन्द्‌ कर देना दी मुख्य कतव्य ई । 

७. चिद्या की उपासना करना जीवन तया श्रदिद्या दी उपादनाद्ी 
मृत्यु समना चादिये । 


८. देविय विवा प्रचार की वतं कमी श्रन्व वर्या की 
श्रपे्ता इसमे दुत्रिय वालक तथा वालिकायं बहुत कम खक्चूरी दं] श्रतः 
न पतव को विद्वान बनाना चचि्यो का सख्य कतव्य ६ | 

६, इनको पदुनेरके लिये स्थान २ प्र शिता मन्दिर सोलन 


चाषिये; राजपूत योडिद्ध दाउ कायम कर; प्रौर्‌ पाय दी खथ रानप्ूत 
वालन के लिये पैचिक शिन्ताका मी सुध्रचन्धे करना चादि) 


१०. राशरपरत कन्याश्रों के ष्टूने के जलवे श्रलगदीस्छरूल तथा 
पारताला्य कावम्‌ करना चदि! श्रौर दस्मं कन्याश्नो कीशिन्ना द्म स्वं 
सुपाख रखना चये । 


राञष्ल (कव्य) कौ दृशा प्‌ मायन 


श्रव प्रेम नागियोरे दघ्रिय कर वृत्त दछषाला [रेया 
पूवं समय में क्त्र धमं कौ, मदिमा व्री विशाला | 
जिनके घरमं स्ववं हरिन, लिया जम ह क्षाल्ला ॥१॥ 
मौ व्राह्मण की रक्ता करते, प्रजा धर्मं तिन पाला) 
छल की करनी व्रह्म कदा दरु जीत लिये द्विक पाला 1२ 
धमं ष्क वेद्‌ विदूषक; जो करी वै युन परते। 
तुरत पार यमराज पटा कर, धम ध्वजा फते ॥३॥ 
ध्रदिसक धर्मं वाद्‌ किया जारी, दि वाद्‌ मिया] 
भाजकल तो कत्री देषो; मदिरा मांस चलाया ॥भी 


{ श्६्२ ) 


काम समी विहन के कने, जव नाम दाख पद्‌ डाला) 
लव से नाम पर सिह लगा, तत्र हुए दाल वे दला 1५ 


घमं रज इहा! पिय जगत्स, पाप चक्र श्रच चाल 
` स्वामी नारायण श्राज कल तो, चृचिन ने घर घला ॥६॥ 


२६. ब्रूह्वसा क पतन तथा उत्थान 


मे पूव प्रकरण म लिखकर यता श्राय हूं किं जवनत्तक ब्रङ्णि तथा 
त्रियो मे परखर पठन पठन की प्ररली चालू रदी तव तकये दोनों वगे. 
` मिलकर लौकिक तथा पारलौकिक कायां की श्रन्वेषणा मँ लगे रे } चतनिवौ 
`ते ब्राह्मणो को बड़ा बनाय, श्रौर्‌ ब्रह्मण्‌ लोग कत्रि को वड़ा बनाते रदे} इस 
प्रकार गीता क कथनानुखार “परसरं मावयन्तः श्रेवपरमवाप्यथः> श्र्यात्‌ 

, परस्पर के मावसे परम -भेष्ठपद्‌ को प्रात होते दै! रेते दोनों वेग श्रापस 
„म मिलकर एक दृखरे के सद्योगी रोते र्दे! गौर जन तक क्षत्रिय लोगों 
के हाथमे श्रखण्ड राज्यरदया तजतकतो ब्राह्म लोभी इनके सायलगे 
स्हे। च्रोर इनके पुरूपं की मूतिो को मन्दि मे स्थापना करा २ कर 
उनको दैश्वरीय श्रवतारोमे घोषित कर. उनके द्वारा मिलने वलि श्रनेकों 
प्रकार के मोगेश्व्यं को भोगनेमे इद्‌ संलग्न होगये । प्रौर ब्राह्मण्‌ तथा 
्षथिय कातो जोडा हेता ई एे्ी माषना सचियों को दिखाकर उनसे श्रपने 
दित खम्बन्धी श्रनेकों प्रकार के, ्राडिनेन्ड कयम कराये, ताकि भविप्यर्मे 
कोड इनके'स।मने ग्रंख उठा करन देल करे । - चिन्त शनैः२ चचरिर्योने 
पटना लिखना अन्द्‌ किया, शरोर देश मे मूखैता व्यापने लगी; तो आपद में 
पटा फाटी मचने लगी, विदेशियों के श्राक्रमण॒ होना शु हुत्रा च्रौर देश 
छी हकूमत सकट वप्र तक सुसन्नमानों के ्रापीन हयो रष्ै। सुलयानोंका 
शाखनं देश को धातक सिद्ध ह्र; शौर यरो के निवासी इनके चंगुल से 
निकलने के लिये कै प्रकार से युरुषाथं करते रहे! इसी बीच र्म भासत 
भ एक श्चोर दुखरी विदेशी गवननमेन्ट च्राधमकी, जिसको. व्रिटिश गवरनमन्ट 
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केनामसे पुक्रस्तेये। इषने दनद तथा पुघलमान दोनो को श्रषनी शटी 
म करल्िये। पनुप्य मात्र कै लिये इसने श्रपने धमं तथा कर्मो मेँ श्राजादी 
मरह करै) वैश्य तथा शुद्ध जो किरी लमानेमेंत्रिचारे मृक्प्श्ुकी 
तरह जीवन व्यतीत ' करते ये, उनको इनके शासन काल म॑ पटने लिखने की 
तथा व्यापारव कला कौशल द्वस द्रवयोपाजन करने तथा उसको श्रपने 
प्राधीन संग्र करने की पूरं खतन्यता प्राप्त दोप) इनके शासन छल 
म श्रनेको प्रकारके व्योपारो कीव्दधिदुश्रौर दस वेश्य समानने दन 
व्यपाये दवाय ्जरोतथा लाच स्यया कमाये, दनं से वहुव से लष्पति 
तथा करोदपति सेट वन गये प्रौर भारतके सारे व्यौपारके केन््रको 
ध्रपने श्रौधीन करिया] उख मय ज व्राहर्णोनेदेलाकिचत्रि्योकै ` 
दाथ से राज्य शान कान निकल चुका ईः श्रौर श्रव थेह्धितेराजासशेष . 
सदे हैश्रौरवे मी द्रे के दायो की कठप्रूतलियां वने हषर । श्रधिकतर 
सत्रि लोग निधन वनते नारे] प्रौर वैश्य लोग श्रथिक्रंसूपसे 
मालदार वनते नारदे) तव इन्दयेनेजो किंसी समय ब्राह्मण्‌ स्षूचियका ` 
लोद्ध चतलाते ये उषे पिदकर श्रव व्राह्मण, बनिये का गोद्धा स्थापित कर 
दिया} श्रापज्दं देखो व्यंयेलोग ब्रह्मण स्षूचिथन कद्‌ कर व्राह्मण ` 
(बामन) उनिवां कदने मेदी श्रपना गौरव खमे | कहने का श्रभिप्राय : 
यदैक दनो ईश्वरत्था धर्म॑तेप्रेम नदीं है दनक्येतो केव्लश्रपने ` 
स्वा ते परेम है, कदाचत प्रशिद्ध दै कि “निका चाद्रे उक गादये 1, 
लव तक चृचरियां का भारतम प्रशाशन रद्य तव तक ये लोग सिचिर्यो केः गौत 
गाते र्दे: श्रव क्योकि चच्रियो काग्रशाश्षन न्दो गया दै प्रौर्‌ बनिये 
(वैश्य) लोग स्मद्धिशाल्यीहो ग्ये ईश्रतः ये लोग श्रव इनके गीत गा रै 
६ भतोल नतारटहर वह्यंदन नाम माच ब्राह्मणो कोसिठनीकेश्रगि 
हथ जोढते तथा गिक्गिदति दी देखा क्ताहं। श्रौर तीर्थो क किनारे 
भौ इन नल्लोगों कोले लालाल्ीःकी) जे सेठजी की; जै यजमान की इख प्रकार 
नैजे कार की दुद्षई देते ए खना करतां जते माके टृक्ट को देख 
कर दक्ञासै चील तथा कवे मंडरा जते ई। दी प्रकार तीर्थो की जगह 
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एर सेटो फो देख क्र ये व्राह्मण लोग उनको चाये श्रोर से पैर ्ेते ६। 
उन विचारे सेटो को इन, व्राचरं से उघ समय ह्ुटकारा पाना शुष्िकल षे, 
लाता ३! श्व देव्ियेः-- - ५ 


लो रन्द्र पद्‌ विलोक सुल भी जानते बेकार ये 
खर राजभी ज्ञिन के श्रमोघ ध्रापसे लाचार ये! 


वे श्राज बण देव्ता दी .भीख ममेह दे) 
खोकर तपोधन ज्ञान घन श्रयमानधन भी खोदे 


दरव पाठक सोच सक्ते हक श्रानव्ल ये व्राहमर्‌ लोय' च्पने 

[1 व्‌ १ ५ ^ नः 
थोडे सेपेखो केलोम केलिये सेठ्नीकेश्राने मते गिद्गिडाति | चस. 
येही ब्रह के पतनका कारण दै। शा 


ठवरियोके शसन कलमे इन व्र. नेता उनको कहा वैषा ¦ 
ही उन्दोनि मान लिवा, इनके सत्याचलय पर कुटु विचारन क्रिया) इससे. 
निद्ति शेता दैकिद्विय लोग ठी भोली जापति थी, ञखा इन लगने 
्रपने स्वाथं ॐ लिये उनको व्टकाया वैता ही दे लोम हनकी सारी बतो को ' ` 
मानते च्ले ग्ये। श्रध ये््रोह्यर्‌ लोग द्वाहएस॒ छच्रिय के जोड़े को्यानः 
न देते हुए व्राक्चण (नामन) चनिया कहलाने से ही श्रानन्द्‌ मानते ई तो बस 
इख वामन बनिया रह्लाने मेँ ब्राहणो क एतम लो दधु यचा वचाय गुण 
कमे तथा विया थी, वे सब समासि दे गह । क्षत्रिय क्योकि भोले जीव थे 
इसलिये उन्होने इनकी मान मर्यादा बहाने की द्ये चे्टा- की, किन्तु इनको 
उन्डने किसी तरह भी नीचा न गिराया | , किन्तु ज्व से इन्दोनि द्व्यके लोम . 
म पड़ कर्‌ वामन चनिया की उपाधि प्राप्त की, कि नख उषी दिन से 
नाण का सथयानाश होतः चला गयु । + । 


ये वैश्य (बनिये) बडे बुद्धिमान तथा चतुर हृच्रा करते द| कत्नियां .- 
के शाखन काल मे ब्राह्मणो के कठिन मतिरन्धों के द्वाययेलोग दवे पड़ेये; 
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रिन्त ठते दी विदेशी सवनैेन्ट ॐ शान काल में दनक प्रतिवन्ध दील पटे 
किएक दुम श्रपनी बुद्धिमानी से दन्देन श्रनेको व्यवायो कौ श्रयते श्राघीन 
कते दष थोडे समय मरं छयेर के खनने के श्रत्रिपत्ति वन वेठे। लव दनव 
पामे उवं प्रकार कीरखषदा प्राप्रे गदतो उष्को दै कर्‌ विकारे ब्रह्य 
कीयी दार पक्र द्री, क्ते दकि श्रव्ये स्वं वशाः रथात्‌ द्रव्य ते खव 
यश्मूतद्ौ जति] मयेद दल इन व्ह क्राद्ृश्रा ] शरीर इन्दनि 
दन वेर्यो को प्रषच्न करने के शिवे ऋषय (खुशामद्‌ म च्रामद्र) उमे हष 
यामन चनिया का ञेद्रा स्थीक्रार्‌ कर लिवा। चव दन वैश्वलोरमोने देखा 
नरव दी वाद्य लोय जिन्दरोनि दमार्‌ ऊयर कटिनि २ प्रतिवर्न्धोको ल कर्‌ 
टमःरी सामाजिक, राजनैतिक तथा धाभिक्त ववं प्रकार कौ उन्नति केव करो टवं 
केल्ियिवन्टक्रदिवाथा। ववे दींक्लेय पाद्य वशोगान करते दुर 
मरी शरणर्य॑स्रा गये दहतो तच्छ पिर क्याथा} इन्दनि भी श्रपनी 
बुद्धिमान तरे व्र्य्णपर देषा फेय कि चठ इनकी क्ची वचष्र विद्रा. 
बुद्धि तथा मन मर्य्यादा सत्रको मिष्टीर्मं तिला दिय त्रौप्‌ त्र्‌ ते बामन, 
वम्मन देना दिवा | 


प्रच पर पाठको कोद्रन वैश्य लोगों दी चठ की कुं वतिं व्रा 
के दिताथे वर्णन करता दकि दन्देन कठी बुद्धिमानी के साय में ब्रह्म्णो को 
घोला दिवा| जिघ्रक्रर इन लोगो नेवेश्यत्तया ण्ट श्रपना मोग. 
मोगने के लिये नर पशु वना लवा; दवी प्रकार इन्देनि भी व्राहर्णौको 
श्रपना मनोरञ्लन के लिये नर प्ष्ु उना चिका वीर्रल तथा शकन के 
संवादम खार प्रतिद्ध एक गथ्याश्रती दै कृते दकि एक समय श्रकृनर 
चादशाद वे श्रपते र्मत्र यीरचल को ग्राज्ञ दी किः- लावो करई देखा नर। 
पीर, ववस्वी, भिश्ती; खर ॥ इष प्र्‌ कते ई कि यीय्वल ने वादुशष्द्‌ कै 
सामने एक व्राह्मण को लेजा कर खड़ा कर दिवा! चछर पारक छोच ठकते द 
किंदन्दू मान्न मे ब्रह्मण्‌ दी एकदा जीव वना दिया रावा ई छि नितको 
पीर, ववर्य; भिरती तथा र की उपधि लागृदो सक्तीदै। क्या की 
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ध्रापते दुनियां के किरी श्रौर समाज म भी णेस व्यक्ति देला दै किंजिस प्रर 
उपरोक्त कथन की हुई चारो प्रकार की उपाधियां लागु स्कीं) मेषः 
सममः म तो दमारी इस हिन्दू खमाजको छद कर कंठी दूखरौ समा सं 
मिलना पुष्कल है } जो त्राण भूदेव कलते ये बे श्राजि इन चार 
उपाधयो से सुशोभित देखे जति ई 1 ये सनकेसेत्रौरर््योहु्रा? तो 
कनां पडेगा कि ब्राह्मणो को श्रपने स्वस्प कै भूल जने सेतथातेठजी की 
कृपासेये पद प्राप्त ए! ॥ 


॥ 1 


पाठक] इसवोतको सेखगी के यां जाकर प्रत्यक देले कि 
उनके यहां पर दान दक्षिणा लेने वाल्ला व्राह्मण, जीमने वाला ब्राहणः; भोनन 
यनाने चाला (ववस्वी) व्राह्मणः पानी पिलाने वाला (भिश्तीः तह्षणः 
मोखा उठने वाला (खरः) व्राह्मण, सेटजी का लद्का चलाने वाला चाद्य; 
चारपाई तथा चिस्तर विद्कानि वाला ब्राह्मण । कद्यं तक क छो कु परिचयां 
सम्बन्धी कायं दैवेसव इनसेटजीने व्राह्मणः कोसोपरखेर्ै। ्योकि. 
ब्राह्मणों के सिवाय सेटज्ी को एेसा षवे रुख सम्पन्न मनुष्य रौर किक खमाज 
मे से मिह सक्ताहै। यह सेखजी की श्रसीम कृपाका यद्‌ पफ्लदरैकिलो 
भूदेव का दावा करने बालत ब्राह्मणो को एते सुन्दर पद प्राप्त करने का सौमाग्य 
प्राप्त हृश्रादहै। श्रतः प्यारे ब्रह्मण बनने बाल्ते मायो]. श्रनतोसोचो. 
श्रपने ब्रह्यवंशा का नाम पनीमेन बहवो} यादस्खो! व्राह्मण बनिया 
फदलने मे तो ब्राह्मणे को पैर, बनरचची, मिश्ती तथा खर की पदवी लादौ 
गई है । _ पदिले नम्बर पर ब्राह्मण त्रिय कहलाये, दूरे नम्बर पर ब्रह्य 
चनिये वने, तीरेरे नम्बर प्र व व्राह्मण नाई बनने जा रहे ई! श्र्थात्‌ 
शादी विवाह मं चव ब्राह्मणों से नादे काकाममभीलियानजा रह.३) 
ेखी स्थिति से चत्त नदी होता कि ब्राह्मस्प का. इस दासत्व इत्ति से कव 
उद्धार होगा | 


शरीर सम्बन्धी कार्यो ` को संचालनं करते क लिये शरीर के संख्य ` 
नवार श्रङ्ग. माने ग्ये है यथाः-- दाथ) चैर, मस्तक तथा पेट श्रादि। 
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ववर मागो पर समाजकी स्वना की गहै, श्रर्थात्‌ ब्राह्मण, चुतित्रः वश्य 
रौर शुद्र की दल्मनाकी गद । ये संमा के चारश्रक्ग कदे जति ई । 
जि प्रकार शरीरके चाये प्रधन च्रङ्ग ठीक २ काम करन बलि तथा ख्द्‌ 
होते ई सो शरीरके सारे कायं सुचाखं से चला करते ईह यदि इनमे की मी 
गमे को खसनीदो गतो शरीरके खरे कायंस्णह्यो जते) इसी 
प्रकार मनुष्य समाज का दल मी षमभना चाध्यि। यदियं चायो चग मिल्ल 
कर श्रपने २ शख तथा 'स्वमाव ॐ श्रनुखार रष्र्‌तथादेशसेवाश्रदिका 
कार्यं विधिवत्‌ करते रह तो देश तथा र्र्‌ वहन्त घ॒ के खमान शरूलता श्रौर 
फलता रटता १ ।. श्रा मनुष्य समाजं ब्रह्मण वगेके खराचदो लने 
श्रन्य खरि वर्गो में खरी प्ट गई है। यदि यह ठीक रो,जाये तो सारे 
वरम टीकर हो सकते ६। ब्राह्मण्‌ जीवन संसार में भोर. भोगने क लिये तथा 
संघारिक नाना प्रकार के द्रव्य सम्बन्धी पदरथ को संग्रह करने के लिये न्दी 
है; किन्त सादा जीवन व्यतीत करते दए श्रपने श्रेष्टाचार्‌ से श्रन्यं वगां'को 
सस्य शिक्त से सुशोभित कर देश को सश्चत करना ई! पर श्राज वह ब्रद्यस्‌ 
वर्म श्रपने खस्थ को खुला कर प्न्य वर्मांकीदेला देखी भोगो का दा 
वनतानास्हाहै। श्रौर नानो प्रकार कै मदल मदलायत तथा लखपत्ि व 
करोड़पति वनने को दी श्रपने जीवन कां मुख्य ल्य मानवैठादै) इसमे 
सन्देह नर्द फि संखार मर श्रन्य जितने भी वभ हवे सखव मी संछर्‌ के भोगो 
के भोगने की तथ। लख्ठपत्ति व करोदपरति बनने की मावना कौ लिवे वरैठे ह | 
दिन्तु इनमे श्रौर व्रह्म मेप श्राकश का ग्रन्तरहै। ये लोग दश्वर 
श्रीर्‌ धमे कीठेकरेदारीसे दूर, येलोग ईश्वर श्रौर धमे के नाम पर धोल। 
देकर लखयति तथा कयोढ़पति वनने की इच्छा नहींकरर्दे र किन्तु श्रपने 
परम पुस्प्राथे क्रि, वाखिच्प तथा कला कौशल घस्वन्धी करयो मे दृदु षंलग्न 
दए लाखों कयेद्ध पया कमाते ई, उ्रते मल महदलायत बनाते ई, नाना 
प्रकार के भोगो को संग्रह करते ईः छरी पुत्रों सुदित उनका उपभोग करते ६; 
समय पड़ने पर जनता जनादन ॐ निमित्त श्रपनी कमाहैमेते दान भी करते 
` द। री स्थिति मदम इनलोगो को दुर नदीकदते। किन त्रस्‌ 


( र्दन ) 
लोग ईश्वर श्रौर धमं की ठेकेदारी को मी श्रपने हाय मे रखते ई शरोर संसार 
क भोगों के भोगते- तथा लपति व करोड़पति वनने. की इच्छाम मी द्द 


संलग्न रहते है! वस यही ब्राह्मण समाज का पतन होते का करण है। 
तुलसीदासजी ने दीक कहा ैः-- - 


~ श्वदे हरि की-मक्ति कर, चे चो ठम दाम । 
तुली दोनों ना भिल्ल, रवि रजनी इक ठाम 


कहने का श्रभिप्राय यह है कि इश्वर श्मौर धमे की ठेकेदारी 

से मनुष्यों को नदीं मिल सकती किं जिनको संसारी मोग मोगनेकीतेथा. 
. ललपति व करोड़पति वनने की इच्छु रहती हो । - इसकी ठेकेदारी के तो 
वेदी चछरधिकारी हने चादिये किजो पूणं विद्धान्‌) संयमी तथौ स्यागी छेते 
द श्रौर जो श्रपने स्योपदेश तथा सत्याचस्र से जनता जगत का केल्यास 
करते है श्रोररेतेदी मनुष्यों'को ब्राह्मण कष्य जतादै क्यो किः-- सादा 
नीवन उच विचारः यदी है जीवन कासारः] श्माज घ्र कदं मी कणी 
भीदेशमे जाकर देखं तो ध्म चनौर ` ईश्वर के नाम परं धोखा देने बल्ले 
व्यक्ति नदीं पाये जोधगे । क्यों किवे लोग जानते ई कि संखारी विषय सुख 
तथा द्रव्यादिक की प्राप्ति तो संसार सम्बन्धी कला कौशल तथा ग्यौपारादि 
साधनों से म्ली मंतिद्ये सक्ती रहै. फिर इस ठच्छुं कापना के लिये 
ईश्वर श्रौर घर्मं को कलकित करके ` जनता जगत को धोखे में क्यो डलं। 
यही कार्ण है कि श्रा श्रन्य' देशों के कायें सव विधिपूवेक चल रहे 
रै । किसी मी काययम उनके धोखा दिखाई नदींदेता। किन्तु भारतदी 

एकफेखा देश है श्रौर इस्मे दन्द धमं ही एक एेखा धमं है कि जिषे इतनी 

गंदगी श्रागह है कि मनुष्य समाजके प्रच्येकं कायै में च्रर्णत्‌ सिरे पेर तक 

केवल धोखा दी धोखा दीख पड़्तादहै। श्राज श्राप प्रव्यक्त देखो! दैवी 

देवता के नाम प्र धोखा, गंगा यसुनां के नाम पर धोखा, ईश्वर ध्यंके 

नौम पर धोखा, गो माता के नाम पर घोखा, मन्दिर देवालय के नाम पर धोखा 

विद्यादि के नाम पर धोखा; योग यज्ञके नाम प्र धोला, खनपन्म . 


{ १६६ ) 


धोष्ठा, कदां तक पिना; त्रान मानव सिरे पैर तकर कृरट २ कर योल 

ही चोला भरगयादहै) यद्‌ छव व्र्य्णो की च्रश्ठीम छमा क्र फलदं । 
य्‌ धोरा जव तक नदी निकले सकता किं जव तक्र द्राह्‌ चमा शुद्ध न्दी 
दोताई) तरतः जोश्ुद्ध उ्रद्यखु करा दावा क्रते दौ उरनं चष्ियेक्रिवे 
ग्रषनी दत व्राद्यस॒ खनान कीरदयी स्वरा कर्कटक दुर्‌ कर| च्रौर 
शट खाच्चिक्र; विय विक्रयो पने दूर स्दने वले; खधरास्ण जीवन व्यतीत कर्ने 
वाल, तप्रस्वौ, विद्वान सदाचारी, संयमी तथा स्यामी त्राह्मर्‌ निर्माण कर । 
छरीर यदिद कमनेमें श्रसमधे दतो वह नाम मात्र चयस शब्द्‌ कौ 
चमात्र कर देवं ताकि जनता लरत इन च्रत्रिम व्रह्वर्णो के दथकंडं सेषुटः 
कन्‌ दत्य मामे क श्रनुयावी वन च्के । यदि श्राप रेछानकरयेत्तो 
निश्चय £ फि जनता जगत तथा जनता रष्टत्राप लोर्णका वदिप्करर्‌ कर 
देगी । क्योकिश्राचसंणारम चर्सेश्रोरसे विचा का प्रकाश फलता श्रास्द 
दैतोक्या दमाय भारत श्रा भी श्रन्धक्नारमयं दी फा र्दे? यह कदापि 
नदी दो खक्ता। चव शछरापकी वृद दुचर्फा डियरी बुर्निति नर्द र्दी; 
चर्या एकर तरफतो ठम संखार्कि नाना प्रकार के मोग मोरो श्रौर ल्ल- 
पति तथा करोद्रपति वनने की कामना करो च्रौर दसरी रौर श्व्रह्च वाक्य 
लनादनः का दिदौय पीय्कर ईश्वर शौर धमं क वेकेदार बनते रदौ | श्रव 
छ्राप चंछारी च्रन्य वगा की तरद्‌ श्रपने निरी पुम्यं कला कौशल व्यौपार 
तथाद्रप्रिश्रादि द्वाग ल्ठपति तथा करोदपति वन कर श्रपने खाथते 
ह्वर श्रौर घर्मं की मिथ्या दुद्राई त्तथा ठेकेदासीको द्र करटो श्रौर यदि श्राप 
ईश्वर श्रौर धमं की व्केदारी को दुर नदीक्यते दौ तो शुद्ध खालिक ब्राह्मण्‌ 
वन जावो! दीम ठम्दारी तथा लनता जयतकी दोनो की मलार है। 


क्याकिदश्वरतथा धमकी व्केदायै तो उरी मनुष्यको सिल 
सक्ती हं किलो दके च्रधिकारीर्ो । च्रारस्म म प्राप लोगों क पूर्वन 
त दखकी ठकदारी उनके गुखः, कमं तथा स्वमार्ो क श्रनुश्ार दी दीगर थी, 
किन्तु ्राजश्रापल्लोग उन गुख॒ कमे, त्था सभाव को युला कर दको 
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कखः किश्वस्णरत्यः जगहदीच्छ्तयः 
प्रावश्यक सूचना 





(९) यदि श्राप श्रपनी संतार्नो को व्रह्मचारी, तेजस्वी तथा शुर्वीर 
जनाना चादते द ? 


(२) यदि श्राप श्रपनी कन्यार््रों को वेदोक्त शिक्त से ठुशोभित कर 
श्रादशं देवी चनाना चाहते हय १ 

(2) यदि श्राप तिना किसी पच तथा डाक्टर की सहायताके श्रपने 
तथा श्रपने परिवार के रोगो की चिक्गित्छा स्ववं करना चादइते हौ ? 


(४) यदि श्राप वेठेहुएद्चे, शरोर इस वेकारीकोदटा कर थोडेसे. 
पैसों से श्रपना रोज्ञगार चला कर सीषे ख्चे ठंग से धन कमा कर धनपति 
बनना चाहते द्ये? ` 


तो रपि राजस्थान के सुप्रविद्ध महात्मा श्री नारायण स्वामी वी ए० 
दवारा लिखी दद पुस्तकों को बडे प्रेम से पदमे का श्रम्यास करें | इन युस्तकोः 
मश्रीस्वामीजी महारालने इन सव विषयों का तथा ्दो्योगिक कायां कोः 
संपादन करने का बहुत दी खष्टन व घुगम मागं लिख कर बताया दै लो सद्‌ 
शदस्थियो कै, वेरोज्ञग।र दाय प्र्‌ हाथ धरे चेठे हए मनुष्यो के श्रौर विद्यार्थी, 
तथा ऋध्यापर्कोके काम श्राने वाली बद्धी ही सुन्दर पुस्तक प्रकाशित की गद, 
| खाघक श्रपनी २ रचि श्रनुखार इन पुस्तको को श्रवलोकन करके उपरोक्त 
कृथन्‌ क्रिये हुए लामो से लाभान्वित दो उक्ते ई । । 


` ख) 


श्री खामी जी की पुप्तकां का सचीपत् 
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